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 प्राक्कथनं 


परमपिता परमेदवर की असीम अनुकम्पा . से आज इस व्यावहारिकं 
ज्यौतिषसवंस्वम्‌' को प्रकाशित देखकर सूले अपार हषं हो रहा है । 


आज से सात वषे पहले मै महषि वेद-विज्ञान विद्यापीठ, गाजियाबाद में 
विदेशी पर्यटकों को ज्यौतिष पटाने के च्िए वहाँ के कुलपति द्वारा बुलाया गया 
था । निःसन्देह महपिप्रवर का विद्ञाल वह्‌ आश्रम एक अनुपम दूसरा चान्ति- 
निकेतन ही है, जिसमे हजारों पर्यटकों के अतिरिक्त कई सहस्र छत्र भी 
अध्ययन रत थे 1 उन छात्रों के लिए वरह वेद तथा ज्यौतिष अनिवायं विषय 
था । ज्यौतिष पठने के लिए करई ज्यौतिषाचायं भी थे । मुज्ञ उन छात्रों को 
पढ़ने का भार वचहींथा। मतो विदेशी पयेटकों को ही पढ़ता था उन 
हजारों बालन्गहयाचारियों तथा उन पयैटकों का व्यावहारिक ज्योतिष ही पाठ्य 
विषय था । उन स्थानीय छात्र के पाठ्य तथा प्येटकों के जिज्ञास्य विषय 
व्यावहारिक ज्यौतिष को मैने वहीं इलोकबद्ध कर 'सुधा' टीका एबं विम के 
साथ छिखना आरम्भ कर दिया । वहाँ से आने के बाद त्रिवर्षीय शास्त्रच्रूडामणि 
कार्यक्रम मे संस्कृत शोधसंस्थान, दरभंगा मे रहकर इस ग्रन्थ को पूरा करने 
का अवसर मुञ्जं मि गया । 


यह्‌ ग्रन्थ सवंथा व्यावहारिकं है । इसमे चार स्कन्ध हैँ । प्रथम पश्चाङ्ख- 
स्कन्ध मे पश्वाङ्खं से सम्बद्ध प्रायः सभी विषयों का विस्तृत वणेन है । द्वितीय 
मुहुत्तेस्कन्ध मे मृहुरत्तो का वर्णन, तृतीय जातकस्कन्ध में जातक से सम्बद्ध विषयों ` 
का वणेन तथा उदाहरण के द्वारा कुण्डली का निर्माण एवं फलादेश आदि 
करने का दिग्दशेन केराया गया है । चतुर्थँ स्कन्ध प्रकीर्णक संज्ञक है, जिस . 
वषेफल, गोचरफल विचार, रतनधारण आदि अनेक विषयों का सन्निवेश है । 

इस ग्रन्थ की रचना मूहृत्तेचिन्तामणि, शीघ्रबोध, नाद्धिदत्तप-विशतिका, 
जातकपारिजात, ब्हुत्पाराज्ञरहो राहास्र, नीलकण्ठ, जंमिनिसुव, बृहज्जातक 
आदि अनेक ग्रन्थों के आधार पर की गई है । यह्‌ ग्रन्थ ज्यौतिषाचायं या इस 
शास्त्र के ममेज्ञ विद्वानों के लिए नही, प्रत्युत साधारण पटे-लिखे व्यक्तियों या 
ज्योतिषानभिज्ञ जिज्ञासुओं के लिए उपयुक्त है । 

इस ग्रन्थ की मूल पक्तिं सरल अनुष्टुप्‌ छन्दो मे निबद्ध हैँ । सुधा" संज्ञकं 
| हिन्दी व्याख्या तथा यत्र-तत्र विम के द्वारा तत्तद्‌ विषयों का पूणेतः स्पष्टी- 
| . करण किया गया है । जातकपारिजात या बृहत्पाराश रहोराज्ञास्त्र आदि जातक 


| ग्रन्थ बहुविस्तृत हँ ओर इस जातकस्कन्ध मे व्यवहारोपयुक्त विषयों का ही 
| सन्निवेश किया गया है | 
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मुक्षे आशा है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से साधारण पडे-च्खि व्यक्ति भी 
व्यावहारिक ज्यौतिष के मर्मज्ञ हो सक्ते है । दुर्भाग्य से इस ग्रन्थ की समासि 
से पहङे ही भयंकर अक्षिदोप के कारण अनेक अभिखुषित विषयों का र्भ 


सन्निवेश नहीं कर सका; यहा तक कि इसका प्ररफ-संशोधन भी मै स्वयं नहीं 


कर सका हं । सावधानियों के बावजूद भी पुस्तक में यत्र-तत्र च्रुयिर्यां होतीर्है 
क्योकि "गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः तथा “चान्तिः मनुष्यधमं 
के अनुसार वरुटि्यां तथा भ्रान्ति सम्भव हैँ । अतः सहूदय पाठक इसके ल्ए 
क्षमा करेगे । 

अन्त मे इस पुस्तक के प्रकाडन मे हादिक सहयोग देने वाके दरभंगा 
संस्कृत विश्वविद्याक्य के ज्यौतिष विभागाष्यक्ष पं० श्री रामचन्द्र ज्ञा तथा 
प्रकाशक महोदय कै प्रति म अपना हादिक अगभार व्यक्त करता हूं । 


विनीत 
देवचन््रन्षा 
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बिहारपान्तीय-मिथिलाखलस्थमधुबनीमण्डलान्तगतेन नगवासग्राम- 


वास्तव्येन मूजपफ्फरपुरस्थ-धमंसमाजापरनामधेयराजकीयसंस्कृत- 
महाविद्याख्यस्य भूतपूवेज्योतिषप्राध्यापकेन ज्यौतिष- 
साहित्ययोराचायेण कृतपोष्टाचार्यानुसन्धानकायेंण 
राजकोयसेवातो ल्ब्धावकादोन एम्‌० ए० 
दयोपाधिधारिणा श्रीदेवचन्द्रज्ञाशमेणा 
विरचितं सविमशैसुधासंज्ञव्याख्योपेतं 
व्यावहारिकं ज्यौतिषसवेस्वम्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
पण्डित-देवचन्द्रस्ाविनिसितं 


ठ्यावहारिक्छं 
ज्यौकविषसर्वस्वम्‌ 


तत्कृतं “सुधा'-व्याख्योपेतञ्च 
<; 
ग्रन्थकत्तं कृत-मद्धलाचरणम्‌ 

विश्वेश्वरं गुरुवरं गेनालालाभिधं परम्‌ । 
प्रणम्य विशदं वच्मि ज्यौतिषं व्यावहारिकम्‌ \ १॥ 
रिस्कन्धज्यौतिषं विन्नैरतीवगहनं स्प्रुतम्‌ । 
वयावहारिकमन्ैतत्सारं तस्येति निशितम्‌ ॥ २ ॥ 
विरिष्टविषयोपेतं नातिसङ्क्िप्तविस्तृतम्‌ । 
सविमशंसुधासंज्ञव्याख्यया सरलीकृतम्‌ ॥। ३ ॥! 
प्राचीनाचार्यवर्याणां वचोभिरनुमोदितम्‌ । 
प्रसादगुणतोऽनुष्टुप्‌ छन्द एवात्र योजितम्‌ ॥ ४॥१ 
व्यवहारविदां प्रत्ये मयेदं विदादीकृतम्‌ । 
विद्रद्भिबेहुभिभ्‌ रि हूदयेनाभिनन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्यवहारविदोऽभिज्ञा ग्रन्थस्यास्यावलोकनात्‌ । 
लाभान्विता भवेगुश्चेन्मन्येऽहुं सफलः श्मः ॥ ६ ॥ 


पञ्चाङ्गस्कन्यः 
४ तज् मताः 

मासाश्चतुविधास्तव्राक्षोमानाक्षत्रवासरैः । 
त्रिशद्धिस्तिथिभिश्चान्द्रः सडक्रान्त्या सौर उच्यते ॥ १॥ 
सावनः सावनदिनैस्त्रिशद्भिः परिकीत्ितः। 
उदयादुदयं भानोः सावनो दिवसो मतः॥ २॥ 
चान्द्रे मासि तिथेः संख्या भवेत्विशन्मिता पुनः । 
सोरेऽपि दिवसास्त्रिशद्‌ दिनमेकांशाभोगतः ।। ३॥ 
समस्तरािभोगेन रवेर्माः सौर ईरितः। 








२. व्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


& सुधा @ 
मास चार प्रकारके होतेर्हँ। तीस नाक्षत्र दिनोंका एक नाक्षत्रमास, तीस 
तिथियों से एक चान्द्रमास, संक्रान्तिवश सौरमास्र ओर तीस सावनदिनों से एक सावन- 


मास होतेह । | 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय सावनदिन कहराता है । एेसे तीस 
सावनदिनों से एक सावनमास होता है । चान्द्रमासमें भी तीस तिधिर्यां होती हँ । 
सोरमास मे भी सौरदिन संख्या तीस होती. दै । सूर्यद्वारा किसी राशि के एकांश 
भुक्त होने पर एक सौरदिन होताहै। सूर्य॑के दवारा समस्त रारिके भोगसे एक 
सोरमास होता है 1 
सोरा मासाः 
सौरा मासास्तु चैत्राद्या मीनाद्येषु गते रवौ ॥ ४ ॥ 
यथा मीनगते चैत्रो वराखो मेषगे स्मृतः । 
ज्येष्ठो वृषगते सूर्ये आषाढो मिथुनस्थिते ॥ ५ ॥ 
करकंस्थे श्रावणः सिहगतेऽकं भाद्र उच्यते । 
कन्यागे त्वाश्चिनः तद्रत्कात्तिकस्तौलिगे रवौ.॥ ६ ॥ 
मार्गो वृश्चिकगे भानौ पौषो धनुषि संस्थिते । 
माघो मकरगे कुम्भस्थितेऽकं फाल्गुनो मतः ॥ ७॥ 
मुगकर्कादिगे भानौ सोम्ययाम्यायने क्रमात्‌ । 
एवं सङ्क्रान्तिंवरातः सौरा मासाः प्रकीत्तिताः ॥ ८ ॥ 
चान्द्रा मासास्तु तिथिभिस्त्रिशद्भिस्ते प्रकोत्तिताः । | 
सुधा--मीनादि बारह ररियोमे सूयंके सश्वारसे च॑त्रादिक बारह सौरमास 
होति हँ । जैसे मीनस्थ सूर्यं मे चैत्र, मेषस्थ सूर्यम वैशाख, दृषगत सूयं मे ज्येष्ठ 
मिथुनस्थ सूयं मे आषाढ, ककंस्थ सूयं में श्रावण, सहस्य सूं में भाद्र, कन्यागत सूयं ` 
मे आदिवन, तुलास्थित सूयं मे कात्तिक, दृश्चिकस्थ सूयं मे अग्रहण, धनु्गेत सूयंमे 
पौष, मकरस्थ सूरय मे माघ तथा कुम्भस्य सूयं में फाल्गुन -ये सभी सौरसंज्ञक मास .! 


होते है । 


मकरादि छः राशियों में सूयं के रहने से उत्तरायण भौर कर्कादि षड्रारिगत सूयं 
मे दक्षिणायन होते है । 


इम प्रकारं संक्रान्तिविश सौरमास भौर तीस तिथियोंके द्वारा चैत्रादिक मास 
होते है । 
चान्द्रं पक्षद्यं कृष्णशुक्छाख्यं यत्र॒ चन्द्रमाः ॥ ९ ॥ 
` दिने दिनेऽपचिनुयाद्‌ वधेते च क्रमेण वै। 
कृष्णपक्षान्तिमितिथिरमा शुक्छे तु भरूणिमा॥१०॥ 
अमा निशायां चन्द्रस्य दृदयते कापि नो कला । 
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पुणिमायाः पूना रात्रौ दुश्यन्ते सकलाः कलाः ॥ ११॥ 
पक्षद्रये समस्तास्तास्तिथयः खाग्निसम्मिताः । 
सुधा--चन्द्रमासमें कृष्ण तथा शुक्छये दो पक्न होते हैँ। दोनो पक्षो मे चन्द्र 
कला का क्रमाः अपचय तथा उपचय होता है । 
कृष्णपक्षीय अन्तिम तिथि अमावास्या ओर शुक्कपक्षीय अन्तिम तिथि पूणिमा 
कहलाती है । अमावास्याकी रातमे चन्द्रकला का कोई भी अंशा दद्य नहीं होता 
भौर पूणिमा की रात में सम्पूणे कलाओं से परिपूणे चन्द्रमा दीख पड़ते ह । इस प्रकार 
दोनों पक्षों की सभी तिथ्यां मिलकर तीस होती है । 
विशेष--चान्द्रमास के तीन प्रभेद है; यथा-- 
पहला प्रभेद--पूर्णान्तद्वयवर्तीं कार, जैसा कि उत्तर भारत मे प्रचलित है। 
इसमें पहले कृष्णपक्ष, उसके बाद शुक्लपक्ष होता है । इसी बात को ध्यान में रखकर 
मैने मूक पंक्ति में “चान्द्रे पक्षद्वयं कष्णशुक्लास्यं यत्र चन्द्रमाः' दिया है । 


दूसरा प्रभेद-अमान्तद्रयवर्ती काल । इसमें पहले शुक्लपक्ष, ततः पर कृष्णपक्ष 
होता है । शिरोमणिकार भास्कराचायं ने भी “मधोः सितादेदिनमासवषेयुगादिकानां 
धुगपत्‌ प्रद्रत्तिः' कहकर इसी चान्द्रमास का प्रतिपादन कियाहै। यह चान्द्रमास 
दक्षिण भारत के राज्यों, गुजरात आदि में प्रचक्ितिहै। 
तीसरा प्रभेद-त्रिदात्‌तिथिघटित चन्द्रमस अर्थात्‌ किसी भी तिथिसे तीस 
तिथि प्रमितं काल-जैसा कि चत्र शुक्ल षष्ठयादि से वेशाख शुक्छ प्चम्यन्त पयेन्त 
काल भी चन््रमासदहीदहै। 
महामहोपाध्यायः गोकूलनाथ उपाध्याय ने अपने मासमीमांसा नामक ग्रन्थमें 
उपर्युक्त प्रभेदो का विशद विवेचन किया है । 
विमश्चं - लोकव्यवहार चार प्रकार के मानों से चलता है। सिद्धान्तमर्मज्ञ 
भास्कराचायं ने अपने “सिद्धान्तरशिरोमणि' नामक ग्रन्थ में कहा है-- 
“वर्षायनर्तुयुगपुवेकमव्र सौरा- 
न्मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांगुमानात्‌ । 
यत्कृच्छसूतकचिकित्सितवासराद्यं 
तत्सावनाच्च धटिकादिकमाक्षंमानात्‌' ॥ 
तात्पयं यह्‌ है कि वषे, भयन, ऋतु तथा युगो का परिगणन सौरमान से; मास 
तथा तिथियों का चाद्रमान से; व्रत्तोपवास, सतक, चिकित्सा आदि सावनमान से तथा 
घटी, पर आदि नाक्षत्र मान से समञ्नना चाहिए । इन चतुविध मानों से मनुष्यों के 
सभी व्यवहार प्रचक्ित होते हैँ । 
वस्तुतः रविश्रमण माभ को क्रान्तिवृत्त कहते हँ । उसे समान बारह भागों में 
बाटने पर तीस-तीस अंश का मेषादि बारह राशियों का मान होता है। इन बारह 
` राशियों के सूये द्वारा भोग किये जाने पर एक सौरवषं होता है । एक राशि के भोग 
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| से एक सौरमास तथा एकां भोगसे एक सौरदिन होता है । इस प्रकार तीस अंश 
वाङ एक राशि मे तीस सौरदिन होते है । 
एक अमान्त से दुसरे अमान्त तक का समय या पूर्णान्तिदयवरत्ती कार चान्द्रमास 
कहुलाता है । चान्द्रमास मे कृष्ण तथा शुक्ल दो पक्ष होते हँ । पन्द्रहु-पन्द्रह तिथि बके 
दोनों पक्षों की तिथिर्यां तीस होती है । अतः पुरे चान्द्रमास मे तीस तिधिर्यां होती ह । 
"दरः सूर्येन्ुसङद्खमः' के अनुसार सूर्य-चन्द्रमा के संगम को दशं ( अमावास्या ) 
कहते है । | 
चन्द्रमा अधिकं गतिशील हैँ । अतः सूर्यं-चन्द्र के संयोग रूप अमान्त के बाद शुक्ल- 
पक्ष का आरम्भ होता है । आकाड में अपनी-अपनी कक्षा मे पूर्वाभिमुखं चरने वाके 
सूयं तथा चन्द्रमा का अन्तर जब १२ ( बारह अंश ) होता अर्थात्‌ सूर्यं से चन्द्रमा जब 
१२० ( बारह अंश ) आगे बढ़ जाते तो एक तिथि प्रतिपदा, २४ अंग आगे बढ़ जाने 
से द्वितीया तिथि एवं १८० अंश के अन्तर होने पर अर्थात्‌ सूयं से १८० अंश चन्द्रमा 
को आगे बढ जाने पर १५ तिथियाँ होती रँ । उसी पनद्रहवीं तिथि को पूणिमा कहते 
है । पूर्णिमा कौ रात मे सम्पूणं चन्द्र दिखलाई देते हैँ । अमान्त मे चन्द्रमा बिलकुल 
अदुद्य होते हँ । पूर्णिमा के बाद कृष्णपक्ष का आरम्भ होता है। उसमे भी पन्द्रह 
तिथिर्यां होती है । इस तरह दोनों पको कौ तिथियाँ मिलकर तीस हो जाती है, जिसे 
चान्द्रमास कहते है । 
एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक का समय सावनदिन कहकाता है । तीस 
सावनदिनों का एक 'सावनमास होता है! 
नक्षत्रों मे अपनी गति नहीं है । ज्यौतिष-सिद्धान्तानुसार ग्रह तथा नक्षत्रों का 
पश्चिमाभिमुख परिभ्रमण प्रवह वायुके द्वारा होतादहै। निगंतिक नक्षत्र को प्रवह्‌ 
वायु २४ घंटों मे अपने स्थान पर पुनः परहुंचाती है । जसे क्षितिजस्थ नक्षत्र को प्रवह्‌ 
वायु पश्चिमाभिमूख धुमाती हुई जव पुनः क्षितिज मे लाती हैतो एक नाक्षत्र दिनि 
(या२४घटे) होतादहै। एसे तीस नाक्षत्र श्रमण का एकं नाक्षत्र मास होगा । 
नाक्षत्र मास की व्यावहारिकं उपयोगिता नगण्य-सी है, किन्तु नाक्षत्र दिन तो बड़ी 
उपयोगी है । 
पौणेमासीयुता येन नक्षत्रेण तदाह्वया॥ १२॥ 
मासोऽपि विबुधलेयस्तच्नक्षत्राभिधानकः । 
यथा पौषे पृष्ययुक्ता माषे तु मघयाऽन्विता ।। १३॥ 
पूणिमा, पौषमाघादि मासा एवं परेऽपि च। 
अन्त्योपान्त्यौ त्रिभौ ज्ञेयो फाल्गुनश्च त्रिभो मतः ॥ १४॥ 
रोषा मासा द्विभा जेयाः कृत्तिकादिव्यवस्थया । 
 ुधा--पुणिमा तिथि को जो नक्षत्र रहता है उसी नाम से उस पुणिमा तथा उस 
महीने को पुकारते है । जैसे पुष्य नक्षत्र युक्ता पूणिमा पौषी पूणिमा तथा पौष मास 
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कहटलाता है । माघ शुक्ल पचचदशी को मघा नक्षत्र रहनेके कारण दही वह्‌ माघी 
पणिमा तथा माघ महीना कहा जातादहै। इसी तरह अगे भी समञ्चना चाहिए । 
मर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र युक्ता पुणिमा चैती पूर्णिमा तथा चैत्र मास आदि! 

कृत्तिकादि नक्षत्रों की व्यवस्था के अनुसार अन्त्य अर्थात्‌ कातिक मास, उपान्त्य 
अर्थात्‌ आशिन मास तथा फाल्गुन--ये तीनो मास तीन-तीन नक्षत्रों से युक्त पूणिमा 
वारे मास होतेह । शेष सभी मस दो-दो नक्षत्र वाले होते ह! यथा-भरणी; 
कृत्तिका एवं रोहिणी से कातिक, मृगशिरा एवं आर्द्रा से अगहन, पुनवेसु एवं पुष्य से 
पौष, आदटेषा एवं मघा से माघ, पूर्वोत्तिरफास्गुनी एवं हस्त से फाल्गुन, चित्रा एवं 
स्वाती से चत्र, विशाखा "एवं अनुराधा से वेशाख, ज्येष्ठा एवं मूर से ज्येष्ठ पूर्वोत्तिरा- 
षाढ़ से .आषाढ, श्रवण एवं धनिष्ठा से श्वावण, शतभिषा एवं पूरवंभाद्र से भादो तथा 
उत्तरभाद्र,. रेवती एवं अश्चिनी से आशिन मास होते है । 


। अधिमासः क्षयमासश्च 


अधिमासस्तु सङडक्रान्त्या विहीनो मास उच्यते ।॥ १५ ॥ 
द्विसङक्रान्त्या युतो मासः क्षयाख्यः कीतितो बुधैः । 
दलाढचैदेशनंः सौरेमासिः स्यादधिमासकः ॥ १६ ॥ 
क्षयाख्यस्तु कुवेदेन्दु( १४१ ।वर्षेर्वा द्विद्विभूमितेः। 
क्वचिद्‌ गोकूमितंश्चापि वषेज्ञेयो विदांवरः ॥ १७ ॥ 
एतौ शुभेऽखिके त्याज्यौ क्वचिन्न वाभिनन्दितौ । 


सुधा-संक्रान्तिविहीन मास अधिमास भौर दो. संक्रान्ति वाला मास क्षयमास 
कहटलाता हे । अर्थात्‌ जिस चान््रमासके भीतर संक्रान्ति का अभाव हो उसे अधि- 
मास तथा जिस चान्द्रमास के भीतर दो संक्रान्ति हो उसे क्षयमास कहते है 1 

अधिमास के बाद ३२ सौरमास तथा १५ सौरदिनों के बाद ही दूसरा अधिमास 
पडता है । क्षयमास बहुधा नहीं प्रत्युत १२, १४१ या १२२ वर्षो के बादही होता 
है । ये दोनों ( अधिमास तथा क्षयमास ) सभी शुभकायंमे त्याज्य हैँ। कहींभी 
प्रशस्त नहीं है । 

विमरशं- प्रत्येक चान्द्रमास ( अमान्तद्वय ) मे रविसंक्रान्ति का होना परमा- 
वदयक है । चान््रमासमें संक्रान्ति होने पर ही वह्‌ शुद्ध चान्द्रमास कहराता है। 
अन्यथा ( चाद्द्रमास मे संक्रान्ति के नहीं होने पर ) वहु अशुद्ध चान्द्रमास अधिमास 
कहूखाता है । 

एक चान्द्रमास के भीतर यदिदो संक्रान्ति पड़ जाय अर्थात्‌ संक्रान्तद्रयवर्ती 
समय अमान्तद्रयवर्ती समयसे छोटाहो, जैसा कि का्तिकाद्व्रियमें ही सम्भव रहै, 
तो वह क्षयमास कहलाता है 1 अधिमास तथा क्षयमास दोनों ही शुभकायं मे गर्हित 
है । यही बात सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचायं ने इस प्रकार कही है-- 

। , 
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( के ) असड्क्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्यात्‌ 
द्विसङक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ ॥ 
क्षयः कातिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ 
( ख ) चान्द्रो न सौरेण हृतात्तु चान्द्रादवाप्तसौरेदंशनैदंलादर्यः । 
मासभवेच्चान्द्रमसोऽधिमासः ˆ“ । 
भादि अधिमास एवं क्षयमास के सम्बन्ध में बहुत कुछ ल्खा जा सकता है किन्तु 
यहां मुल पक्ति की व्याख्या सात्र अपेक्षित समञ्च कर अधिक विस्तृत वणेन से विरत 
हो रहा हं । | 
अयने | 


मृगकर्कादिराशीनां षण्णां भोगो रवेः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ | 
सौम्यायनं तथं वान्यद्याम्यायनमिहोच्यते । | 


~ सौम्यायने समस्तानि शुभकर्माणि प्रायराः॥ १९॥ | 
क्रियन्तेऽन्यानि सामान्याद्याम्याख्ये त्वयने बुधैः । | 
सुधा- सूर्यं द्वारा मकरादि छः राशियों के भोग को उत्तरायण ओर करकादि छः 
रारियोंके भोग को याम्यायन ( दक्षिणायन ) कहते हैँ। उत्तरायणमें ही प्रायः 
समस्त शुभकायं किये जाते हैँ † अन्य ( उग्र कमं आदि कायं सामान्यतः दक्षिणायन में 
होते ह । 
सवत्सराः १ 
संवत्सराः कतिपये प्रथिता नुपनामतः ॥ २० ॥ 
विरिष्टपुरुषाणां वा, यथा विक्रमसंज्ञया। 
शालिवाह्ननाम्नापि खीष्टान्दाः क्रीष्टनामतः॥ २१॥ 
बद्धसंवत्सराश्चान्ये कलिराष्टरियवत्सराः । 
साकसंवत्सरारचेवं प्रथिता मिथिला ॥ २२॥ 
परतो विक्रमाब्देभ्यः पश्चाग्निक्षिति(१३५)वत्सरः। 
रालिवाहनसद्राज्ञः शकारम्भः प्रजायते ॥ २३॥ 
एवं विक्रमवर्षेभ्यो नगवाणमिताः समाः । 
परतः खलं विज्ञेयाः खीष्टाब्दा गणकोत्तमैः ।॥ २४ ॥ 
सुधा- कईं एक संवत्सर राजाओं या विशिष्ट पुरुषों के नाम पर प्रचक्ति हैँ । 
जैसे विक्रम संवत्सर विक्रमादित्य के नाम पर, शालिवाहन राजा के नाम पर कान्द 
( शकसंवत्सर ), क्रादइष्ट के नाम पर खरीष्टाब्द, प्रान्तके नाम पर बंगसंवत्सर, 
इसी तरह कि संवत्सर या राष्ट्रिय संवत्सर आदि हैँ । 
विक्रमान्द के १३५ वर्षो के बाद शाक्वाह्न राक का आरम्भ होता है । विक्रम 
 संवत्सराम्भ के ५७ वर्षो के नद ईसा संवत्सर का आरम्भ होता है । 
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पञ्चाद्स्कन्धः । ७ 


षड्‌ चहतवः 
ऋतवो हि वसन्ताद्यारवे त्रादारभ्य कीतिताः। 
वसन्तो मीनमेषस्थे ग्रीष्मोऽकं वृषयुग्मके ॥ २५ ॥ 
 वर्षाककंटसिहस्थे, प्रमदातुख्गे रारत्‌ । 
हेमन्तो वृश्चिकदढन््रं रिशिरो मृगकुम्भगे ॥ २६॥ 
कुम्भादेव वसन्ताद्याः केषाचिद्‌ विदुषां मतम्‌ ¦ 
सुधा-- चैत्र ( मीनस्थ सूये ) से वसन्तादि छः ऋतुओं की प्रवृत्ति होती है। 
. जसे मीन-मेषस्थ सूयं मे वसन्त ऋतु, दृष-मियुनस्थ सूयं मे ग्रीष्मं ऋतु, ककं तथा 
सिंहस्थ सूयं में वर्षा ऋतु, कन्या तथा तुलास्थ सूयं मे शरत्‌ ऋतु, बृश्चिक तथा धनुःस्थ 
सूयं में हेमन्त ऋतु भौर मकर-कुम्भस्थ सूर्य मे रिशिर ऋतु होती है । कुछ विद्वानों 
कामतदहै कि कुम्भस्थसूर्यसे ही वसन्तादि छः ऋतु प्रदत्त होती है, अर्थात्‌ कुम्भ- 
मीनस्थ सूयं मे वसन्त, मेष-दृषस्थ सूयं में ग्रीष्म, भिथुन-ककंस्थ सूये मे वर्षा, सिह्‌- 
कन्यास्थ सूयं मे शरत्‌, तुला तथा बृश्चिकस्थ सूयं मे हेमन्त ओर धनु तथा मकरस्थ 
सूर्यं मे रिशिर ऋतु होती है ।॥ १७-१९ ॥ | 
अथ तिथयः 


प्रतिपत्‌ प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च ततः परा। २७॥ 
तृतीयाभ्य चतुर्थी च पच्चमी क्रमशस्तथा। 
षष्ठी ततः सप्तमी च अष्टमी नवमी पुनः ॥ २८ ॥ 
दशम्येकादशी तद्रत्‌ दादरी च त्रयोदशी । 
चतुदेशी तथाञ्न्या तु कृष्णेऽमा पुणिमा सिते ॥ २९ ॥ 
चतुर्थी नवमी षष्ठी अमावास्या चतुदंशी । 
सामान्यतो. न शुभदाः शेषा ज्ञेयाः शुभप्रदाः ।॥ ३० ॥ 
सुधा- पहली तिथि प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चौथी चतुर्थी, 
पांचवीं पश्वमी, छठी षष्ठी, सातवीं सप्तमी, आघ्वीं अष्टमी, नौमी नवमी, दरावीं 
दशमी, ग्यारहवीं एकादशी, बारहवीं द्वादशी, तेरहवीं चयोदशी, चौदहवीं चतुदंशी, 
पन्द्रहुवीं ( कृष्णपक्ष में ) अमावास्या एवं शुक्लपक्ष में पूणिमा होती है । चतुर्थी, नवमी, 
षष्ठी, अमावास्या तथा चतुदंशी सामान्यतः अशुभ ओर शेष तिथियाँ शुभ होती हैँ । 
नन्दादितिथयः | 


एकादक्षी प्रतिपदा षष्ठी नन्दाऽभिधीयते। 
द्वितीया सप्तमी भद्रा दादरी च प्रकीत्तिता॥ ३१॥ 
त्रयोदली तृतीया च जया प्रोक्ताऽ्ष्टमी तथा। 
चतुर्थी नवमी रिक्ता ज्ञेयाऽन्याऽपि चतुदेरी ।॥ ३२॥ 
पमी दशमी पूर्णा पूरणिमाऽमा च पक्षयोः 
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सुधा-- प्रतिपदा, षष्ठौ तथा एकादशी नन्दा कहलाती है । द्वितीया, सप्तमी, 
हादशी--भद्रा; तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी--जया; चतुर्थी, नवमी, चतुद॑शी- रिक्ता 
ओर पमी, दशमी, ( रुक्छपक्ष में ) पुणिमा पूर्णा कहलाती है । कृष्णपक्न में पश्चमी, 
दशमी तथा अमावास्या पूर्णा है । 
अ्थात्‌-- १।६।११ = नन्दा 
२।७।१२ == भद्रा 
३।८।१३ = जया 
४।९।१४ रिक्ता 
५।१०।१५ या ३० पूर्णा 


तिथिक्षयवृद्धी 


मर्योदयस्पशेहीना तिथिः स्यात्तु क्षयात्मिका ॥ ३३ ॥ 

सूर्योदयद्वयस्पृग्‌ या तिथिः सा वृद्धिसंज्ञिका। 

अप्युभे गहिते प्रोक्ते विशेषात्‌ शुभकमंणि ॥ २४॥ 

सुधा--सूर्योदय के समय जो तियिन हो अर्थात्‌ सूर्योदयानन्तर किसी तिथि 

का आरम्भ ओर अग्रिम सूर्योदय से पूव ही उसका अवसान यदिहौतो वह॒ तिथि 
क्षयसंन्ञक होती है! जो तिथिदो सूर्योदयो कोद्ूने वाली हो, अर्थात्‌ आज के 
सूर्योदय से पहटे ही किसी तिथि का बारम्भ हो ओौर अग्रिम सूर्योदय के बाद तक वह्‌ 
तिथि रहे तो ( दोनों सूर्योदयो के समय उस तिथि के रहने के कारण ) तिथिदृद्धि 
कही जायगी । किसी भी शुभ कायं में तिधिक्षय या तिथिदृद्धि गर्हित है । 


वाराः 


रविश्वन््रस्तथा भौमो बुधो जीवो भरगुस्ततः। 
रनंश्चर इमे ज्ञेया वाराः सप्त बुधैः क्रमात्‌ ॥ २३५ ॥ 
सुधा--रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा दानि- ये सात दिन होते हैँ । 


नक्षत्राणि 


अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगः । 
अद्रापुनवेस्‌ तद्रत्‌ पुष्योऽहिश्च मधा ततः॥ ३६ ॥ 
पूवत्तिराफल्गुनीति हस्तचित्रेऽनिकस्तथा । 
विशाखा चानुराधाऽपि ज्येष्ठामूले क्रमात्ततः ॥ ३७॥ 
प वेत्तिराषाढसंज्ञे ततः श्रवेणवासवौ । 
रतताराः पवेभाद्रोत्तराभाद्रे च रेवती ॥ ३८ ॥ 
सप्तविशतिकान्येवं  भानीमानि जगुर्बुधाः । 
अभिजिन्मलनक्षत्रमन्यच्चापि बुधः स्मृतम्‌ ॥ ३९।। 
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पञ्चाङ्कस्कन्धः ९ 


उत्तराषाढतुर्याशः श्रुतिपखदशांराकः । 
मिचित्वा चाभिजिन्मानं ज्ञेयं तदद्यमध्यगम्‌ ॥ ४० । , 


सुधा-अश्चिनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवेसु, पुष्य, 
आर्केषा, मघा, पूवंफल्गरुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ्, उत्तराषाठ्‌, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूवेभाद्र, उत्तरभाद्र, 
रेवती- ये सत्ताईस नक्षत्र हैँ । अद्वाइस्वां "अभिजित्‌" मक नक्षत्र है 1 उत्तराषाढ का 
चतुर्थांश ओौर श्रवण का पन्द्रहुवां भाग मिरूकर अभिजित्‌ का मान होता है। रामा- 
चार्यं ने भी मुहृत्तचिन्तामणि में ववैशवप्रान्त्याङ्ध्िश्रुतितिथिभागतोऽभिजित्‌ स्यात्‌” 
कहकर उपर्युक्त कथन की पुष्टि की हँ । २८-३२ ॥ 


अथ नक्षत्ज्ञानम्‌ 


चूचेचोला अश्चिनीति च्िलूकेलो यमाऽभिधा । 
अदइउए कृत्तिका च ओबाबिब्‌ तु रोहिणी ।। ४१॥ 
बेबोककि मृगलिराः आद्रा कूघङ्छ क्रमात्‌ । 
पुनवेसु तथा पुष्यः केकोहहिः हृहेदोढाः ॥ ४२ ॥ 
डिड्डेडो अहिः प्रोक्तः ममीमूमे मघा स्मृता । 
पूर्वेत्तिराफल्गुनी तु मोटटिट्‌ टेटोपपिः॥ ४३॥। 
हस्तः पुषणटो ज्ञेयः चित्रा पेपोररिभवेत्‌ । 
रुरेरोताः स्मृता स्वाती तितूतेतो विशाखिका । ४४ ॥ 
नानीनूनेऽनुराधा स्यात्‌ ज्येष्ठा नोययियू भवेत्‌ । 
येयोभभि मूलसंज्ञमशुभं जन्मकालिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोत्तिराषाढसंजञे भूधफढ भेभोजजिः । 
खिखूखेखो श्रवः प्रोक्तो गगीगगे तु वासवः ।। ४६ ॥ 
 गोससिसू रातभिषा पूर्व॑भाद्रं सेसोददिः। 
उत्तराभाद्रसंज्ञं तु दुथज्लजन ततोऽन्तिमम्‌ ।। ४७॥ 
देदोचची रेवतीति नक्षत्रज्ञानक्त्‌ स्मृतम्‌ । 
जुजेजोखाभिजिद्‌ ज्ञेया नक्षत्रज्ञानदा स्मृता ॥ ४८ ॥ 


सुधा-चुचे चो ल==जश्चिनी, खी लूकेखो-=भरणी,अ इ डउषए~ । 
ओबावि ब्‌--रोहिणी,बेबो क किन्=मृगशिरा, कुष ङःछआरद्रा, केकोह हि 
== पूनवेसु, हुहेदहो ठन्=्पुष्य,डीड्‌ डे डो ==अदलकेषा, ममीमु मे~मघा, मोट 
टि ट्‌ पूर्वफल्गुनी, टे टो प पि= उत्तरफल्गुनी, पषण ठ=हस्त,पेपो ररि= 
चित्रा, रुरेरोतन=स्वाती,तीत्‌ ते तो विशाखा, नानीन्‌ ने==अनुराधा, नो 
यायियु=ज्येष्ठा,येयोभभिन==मूक, भरु ध फ ढ़ ==पूर्वाषाढ, भे भोज जि == उत्तरा- 
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भाद, खिसखूखे खो=श्रवण, गगी गुगे=धनिष्ठा, गो सास्ति सू = शतभिषा, 
से सोद दि=पूरवभाद्र, दुथ ञ्ञ न = उत्तरभाद्र, दे दो च चि = रेवती तथा जुजेजो 
ख = अभिजित्‌ । इन नक्षत्रों के द्वारा रारिन्ञान होता है । 

नक्षत्रेषु चरणाः 


भेषु सर्वेषु चत्वारश्चरणाः कीतिता यतः । 
रतमष्टोत्तरमतः समेषु चरणाः स्फुटाः ॥ ४९ ॥ 
चरणेन वभिस्त्वेको राशिरस्मात्त द्वादशः । 
राशयः सकटभस्तु जेया अग्रे यथोदिताः ॥ ५० ॥ 
सुधा--चूकि सभी नक्षत्रों मे चार-चार चरण होते है, अतः उपर्युक्त २७ नक्षत्रों 
मे १०८ चरण होगे । नौ चरणों की एक राशि, अतः १०८ चरणो की बारह रादि 
होगी । जसा कि आगे बतलाया गया है । 
| विष्कम्भादियोगाः ( प्राचीनोक्त पद्य ) 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्यः शोभनस्तथा । 
अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः श्ुकस्तथव च ॥ ५१॥ 
गण्डो वृद्धिरध्रुवस्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
वज्रसिद्धि्व्य॑तीपातो वरीयान्‌ परिघः रिवः ॥ ५२॥। 
सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्यन््रो वधृतिः क्रमात्‌ । 
विष्कम्भाद्या इमे योगा ज्ञेया नामसदुक्फलाः ॥ ५३ ॥ 
सुधा--१. विष्कम्भ, २. प्रीति, ३. आयुष्मान्‌, ४. सौभाग्य, ५. शोभन, ६. 
अतिगण्ड, ७. सुकर्मा, ८. धृति, ९. श्रु, १०. गण्ड, ११. बृद्धि, १२. ध्रुव, १३. 
व्याघात, १४. हषेण, १५. वज्र, १६. सिद्धि, १७. व्यतीपात, १८. वरीयान्‌, १९. 
परिष, २०. शिव, २१. सिद्ध, २२. साध्य, २३. शुभ, २४. शुक्ल, २५. ब्रह्म, २६. 
एन्द्र तथा २७. वैधृति । ये विष्कम्भादि २७ योग नामसदश फलद होते हैँ । 
। दिष्कम्भादियोगेषु वज्यंघटिकाः 


विष्कम्भवच्रयोस्तिसो व्याघाते घटिका नव। 

शठे प-चमिता नाडयः षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः ॥ ५४ ॥ 

वेधृतौ व्यतिपाते च सर्वाः परिघसंज्ञके। 

मानाधैप्रमिता नाड्यः शुभे कर्मणि गर्हिताः ॥ ५५ ॥ 

सुधा-- विष्कम्भ तथा वज्र योग मेँ तीन दण्ड, व्याघात योग में नौ दण्ड, शूल 

योग में पचि दण्ड, गण्ड तथा अतिगण्ड योग मे छः दण्ड ( उपर्युक्त आदिम व्यादि 
दण्ड ) वधृति तथा व्यतिपात में सभी नाडी ( समस्त भान ) ओर परिधसंज्ञक योग 
मे मानाधं ( पुवद्धिं ) शुभ कायै में निन्दित अर्थात्‌ त्याज्य है । | 





पञ्चाद्खुस्कन्धः | | ११ 


आनन्दादियोगाः 

आनन्दः काकदण्डश्च धूम्रो धाताऽ्थ पच्चमः। 

सौम्यो ध्वाङक्षोऽपि केतुश्च श्रीवत्सो वज्रमुद्गरो । ५६ ॥ 

छत्रं मित्रं मानसच पद्मटुम्बौ ततः क्रमात्‌ । 

उत्पातमृत्युकालाश्च . सिद्धिश्चापि शुभोऽमृतः ॥ ५७ ॥ 

मुस गदमातद्खौ राक्षसश्च चरः . स्थिरः। 

प्रवधेमान इत्येते योगा नामसद्‌क्फलाः ॥ ५८ ॥ 
सुधा--१. आनन्द, २. कालदण्ड, ३. शरम्र, ४. धाता,. ५. सौम्य, ६. ध्वाक्ष, ७. 
` केतु, ८. श्रीवत्स, ९. वचर, १०. मुद्गर, ११. छत्र, १२. मित्र, १३. मानस, १४. 
पद्म, १५. लम्ब, १६. उत्पात, १७. मृत्यु, १८. कार, १९. सिद्धि, २०. शुभ, २१. 
अमृत, २२. मुसल, २३. गद, २४. मातङ्क, २५. राक्षस, २६. चर, २७. स्थिर 
तथा २८. प्रवधेमान । ये आनन्दादि योग भी नामसदृश फल्दायक हैँ । ४७ ॥ 

तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण रूप पश्वाङ्खमे योगका भी स्थान है । योगः 

द्विविध है । विष्कम्भादि योग तथा आनन्दादि योग । पच्चाङ्कान्तगेत विष्कम्भादि योग 
ग्राह्य हैँ तथा आनन्दादि योग यात्रादि मे विचारणीय है । 


आनन्दादियोगेषु वज्यंघटिकाः. 
ध्वाडक्षे वज्र मुद्गरे च पच्चनाडयो गदे नगाः । 
धौम्रे काणे मौसले भूद्रेयं द्वे घटिकाः क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पद्मटम्बे चतसरस्ता वजंनीया बुधैः सदा । 
रश्नो मृत्युत्पातकालनाडयः सर्वा विगहिताः ॥ ६० ॥ 
सुधा--ध्वांक्ष, व्र ओौर मुद्गर नामक योग मेँ पाच घड़ी; गदयोग मे सात घड़ी; 
धूम्र, काण, मौसल योग में क्रमाः एक, दो, दो घडी; पदम, लम्ब मे चार-चार घड़ी 
आदिम त्याज्य है। राक्षस, मृत्यु, उत्पात तथाकाक योगों में सभी घटिका 
( समस्त मान ) त्याज्य हैँ । 
मुहूत्तचिन्तामणिकार रामाचायं ने भी यही बात अपने मुहृत्तेचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ में ध्वांक्षे वज मुद्गरे चेषुनाडचो वर्ज्या वेदाः पद्मलुम्बे गदेऽशवाः । धौभ्रे काणे 
मौसले भूद्रेयं द्वे रक्षो मृत्यूत्पातकालाश्च सर्के" ।। कहा है । 
अथ करणानि 
बवाख्यं बारुवाख्यं च कौरवं ततिं तथा । 
गराख्यं पच्चमं तद्रद्‌ वणिजं षष्ठमीरितम्‌ ।॥ ६१॥। 
भद्राख्यं सप्तमं चेति करणानि जगृर्बुधाः । 
सुधा-- बव, बालव, कौरव, तति, गर, वणिज तथा भद्रा-ये सात करण 


होते है । 
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चरस्थिरकरणानि भद्रास्थितिश्च 


करणानि बवादीनि सप्त॒ सन्ति चलानि वे।॥ ६२॥ 

स्थिराणि शकुनिदचव चतुरङ्धिश्च नागकम्‌ । 

किस्तुध्न इति चत्वारि कथितानि विदांवरः ॥ ६३ ॥ 

कृष्णपक्षचतुदंद्युत्तरार्धात्‌ करणानि तु । 

स्थिराणि विन्यसेदग्रे चलान्यपि ततः क्रमात्‌ ।॥ ६४ ॥ 

एवं शुक्छाष्टमीपचदद्योः पूवधिंगा पुनः । 

एकादशी चतुर्थ्योस्तु भद्रा स्यादुत्तरा्धंगा ॥ ६५ ॥ 

कृष्णेऽन्त्याधें तृतीयायां दलम्यां च सुनिश्चिता । 

पूवधिं सप्तमी शाम्भुतिथ्योज्ञेया विपश्चितां ।॥ ६६ ॥ | 

एकादशमितान्येवं करणानि विनिदिरेत्‌ । 

सुधा-- बव आदि सात करण चल; शकुनि, चतुराडच्ि, नाग एवं किस्तुघ्न--ये 
चार स्थिर करण हैँ । कृष्णपक्षीय चतुदंशी के उत्तरां से स्थिर करणो का, उसके बाद 
चर केरणों का क्रमशः विन्यास करे । इस तरह शुक्छपक्ष को अष्टमी तथा पुणिमा 
के पूर्वाधं मे ओर एकादशी, चतुर्थीं के उत्तराधं में, कष्णपक्षीय तृतीया, दशमी के 
उत्तराधं एवं सप्तमी ओर चतुदंशी के पूवधिमे भद्रा की स्थिति होतीदहै। इस 
प्रकार उपर्युक्त चर एवं स्थिर करणो के विन्यास से भद्रास्थिति समञ्ञो । क्रमागत 
भद्रा किसी भी शुभ कायं मे गहित है । 
करण-स्पष्टाथं चक्र 





शुक्लपक्ष | कृष्णपक्ष 
१| कि | ब | बा | कौ 
२| बा | कौ |तं | ग 
३। ते |ग | व | भद्रा 
| ॥।भ || घां 
५|ब |बा | कौ |तं 
६ |कौ |तं |ग | व 
७|ग |व . | भद्रा| ब 
८ | भद्रा|ब |बा | कौ 
९|बा |कौ | ते । ग 
१० | ते |ग | व | भद्रा 
११ व | भ |ब |बा 
१२। ब | बा | कौ | तें 
~ १३ | कौ |तं |ग | वं 
| १४ | ग |व |भद्रा| श 
॥ १५ | भद्रा) ब च । वा 


¢. १३ 


इस चक्र के देखने से ही मुहत्तंचिन्तामणि का शुक्ले पूरवार्धेऽष्टमीपदश्योभंद्- 
काददयां चतुर्थ्यां परार्धे । कष्णेऽन्त्यार्धे स्यातु तृतीयादशम्योः पूरवे भागे सप्तमीरम्भू- 
तिथ्योः' ॥ यह पद्य युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है । 


शुभाऽशभा भद्रा 


भद्रा क्रमागता त्याज्या सर्वथा शुभकर्मणि ॥ ६७ ॥ 
उक्रमेणागता भद्रा रुभदा सवैकमंसु। 
दिनि पूर्वधिगा भद्रा रात्रावप्युत्तराधेगा । ६८ ॥ 
क्रमगा खलु विज्ञेया वेपरीत्येऽक्रमागता। 
सुधा- किसी भी शुभ कायं मे क्रमागत भद्रा त्याज्य ओौर उक्रमागत भद्रा श्युभप्रद्र 
होने के कारण ग्राह्य है । 
दिन के पूर्वाधेगा ओर रात के उत्तराधेगा भद्रा क्रमागतः है 1 इसके ्‌ 
अर्थात्‌ दिन के उत्तराधंगा ओौर रात के पूवरधिंगा भद्रा अक्रमागत होती है । 


पन्चाङ्खस्कन्धनामकरणे हेतुः 
तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च।॥ ६९॥ 
पञ्चैतानि विशेषेण स्कन्धेऽस्मिन्‌ गदितान्यतः 1 
एतत्सम्बद्धविषया अपि वाच्या इहैव वै ॥ ७० ॥ 
सुधा-- तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण- येही पाँच विशेषसरू्प से इस 
स्कन्ध मे कहे गये हैँ । इसीलिए इन पाचों से सम्बद्ध विषयों का भी इसी स्कन्ध में 
वणेन करना चाहिए । 
उपर्युक्त पाँच अंगों के कारण ही इस स्कन्ध का पच्वाङ्खस्कन्ध नामकरण किया 
गया है। 


अथ राशयः 


मेषो वृषोऽथ मिथुनं ककंसिहौ च कन्यका । 
तुालिचापनक्राख्याः कम्भमीनौ च राशयः ॥ ७१ ॥ 
चरस्थिरद्विस्वभावसंज्ञास्ते तु यथाक्रमम्‌ । 


सुधा--मेष, दृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, ृश्िकः, धनु, मकर, कुम्भ 
तथा मीन--ये बारह रारि्यां है, ये क्रमशः घर एवं स्थिर द्विस्वभावसंज्ञकं ह । 
जैसे- 
मेष, कर्कं, तुला, भकर == चर 
दृष, सिट, इश्चिक, कुम्भ = स्थिर 
मिथुन, . कन्या, धनु, मीन = द्विस्वभाव 
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अथ नक्षत्रेभ्यो रारिन्ञानम्‌ 
अधिनी भरणी चापि कृत्तिकेकपदान्विता ॥ ७२ ॥ 
मेषस्ततः कृत्तिकायाः पादत्रयसमन्विता । 
रोहिणी मृगपादाभ्यां युता स्याद्‌ वृषभः पुनः ॥ ७३ ॥ 
आर्द्रा मृगपदाभ्यां च त्रिभिः पादैः पूनवंसोः । 
युक्ता हि मिथुनं जेयं पादमेकं पूनवंसोः ।॥ ७४ ॥ 


पुष्याहिचरणेयुक्तं ककंटाख्यमुदीरितम्‌ । 
मघापर्वापदथुक्तमूत्तरंकपदं हरिः ॥ ७५॥ 


पादत्रयं तूत्तरायाः हस्तस्य चरणाः समे। 

चित्रायाः पादयुगलमेभिः कन्या प्रकीत्तिता ॥ ७६ ॥ 

स्वातीचित्रासुपादाभ्यां द्वीशपादत्रयेण च। 

युता तुलाऽ्थय रेषेण विश्ाखाचरणेन तु ॥ ७७ ॥ 

ज्येष्ठाऽनुराधयोः पादा युक्ता वृश्चिकभं भवेत्‌ । 

मलपूवंभयोः पादा उत्तरैकपदान्विताः ।1 ७८ ॥ 

धनुरुत्तरपादंस्तु त्रिभिः श्रृतिपदाः समे । 

घनिष्ठापादयुग्मेन युक्ता नक्र उदीरितः ।॥ ७९ ॥ 

धनिष्ठटादोषपादाभ्यां पूवंभाद्रपदेस्त्रिभिः । 

युक्ताः शतभिषापादाः कूम्भरािरुदीयंते ।॥ ८० ॥ 

पूव॑भाद्रपदेकेनोत्तरान्तिमिभयोः पदाः । 

युक्ताः स्यादन्तिमो रािर्मीनाख्य इति राशयः ॥ ८१॥ 
सुधा-अश्िनी, भरणी के चार-चार चरण तथा कृत्तिका का एक चरण भिलकर 

मेष राशि है । कृत्तिका के अवशिष्ट तीन चरण, रौहिणी के चार चरण ओौर मृगशिरा 
केदो चरणसे दृष राशि; मृगशिराके देष दो चरण, आर्द्रा के चार चरण ओर 
पुनवंसु के तीन चरण से मिथुन राक्षि; पुनव॑सु का शेष एक चरण तथा पुष्य एवं 
आश्लेषा के सभी चरण भिलकर ककं राशि है । मधा, पूर्वा के सभी चरण तथा 
उत्तरफल्गुनी का एक चरण मिलकर सिह राशि; उत्तरफल्गुनी के शेष तीन, हस्त के 
चार चरण आौर चित्राकेदो चरणसे कन्या राशिदहै। चित्राके दो चरण, स्वाती के 
चार चरण भौर विशाखा के तीन चरण से तुका राशि; विश्चाखा के अन्तिम चरणं से 
युक्त अनुराधा तथा ज्येष्ठके सभी चरण से वृश्चिक राशि; मूर तथा पूर्वाषाढ के सभी 
चरण ओर उत्तराषाढ़ कै एक चरण से धनु राशि; उत्तराषाढ़ के तीन चरण, श्रवण के 
चार चरण ओौर धन्ष्ठाकेदो चरणोंसे मकर रारि; धनिष्ठाकेशेष दो चरण, 
ातभिषा के चार चरण ओौर पूवैभाद्रपदा के तीन चरणों से कुम्भ राशि है। अन्तिम 


राशि मीन पूरवमाद्रपदा कै एक चरण ओौर उत्तराभाद्रपदा तथां रेवती के सभी चरणों 
से सिद्ध दै। 
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रारिनज्ञान-स्पष्टाथं चक्र 























त अह्विनी भरणी ~ कृत्तिकां 
ठव . कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा 
इउए | जओबबीनब्‌ | बेबो 

मृगरिरा आर्द्रा पुनवेसु 
पिषुन | ककि | छचड्छ | ऊेकोह 
क पुनवेसु पुष्य _ | आदकेषा 
हि हहेहोढ डिड्‌डेडो 
मघा पूवंफल्गुनी । उत्तरफल्गुनी 
सिह ममीमुमे | मोटरिद्‌ टे 
उत्तरफल्गुनी हस्त चित्रा 
५ टोपपि पुष णठ पेषपो 
चित्रा स्वाती विशाखा 





र ररि रुरेरोत 
विशाखा अनुराधा 
दिक तो नानीनूने 
मुर पर्वाषाढ 
ध येयोभभि | भध फडढ 

















कर | उत्तराषाढ श्रवण 
ध भोजजि | सीखूखेखो 
श चनिष्ठा रातभिषा 
ॐ गुगे गोसासीसू 
पूवेभाद्र उत्तरभाद्र 
शानि दि दथ ञ्ज र 


लग्नराश्योः स्वरूपम्‌ 
मेषादीनि तु रग्तानि द्वादशापि दिने दिने। 
व्यतियन्ति हि तन्मानं भिन्नं भिन्नं स्थले स्थले ॥ ८२ ॥ 
क्षितिजे क्रान्तिवृत्तीयप्रदेशक्गनाद्‌ बुधैः । 
लछग्नसंज्ञा कृता तद्त्‌ राशयश्चन्द्रचारतः । ८३ ॥ 
नक्षत्रेषु बुधैज्ञेया मेषाया द्वादशेव. ते। 
सृधा- मेष आदि के बारहो रुग्न प्रतिदिनं बीततें हैँ ।. उन लग्नों-का मान, जिसे 
उदयमान कहते है, भिन्न-भिन्न' स्थान मे भिन्न-भिन्न होता है। रविध्ंमणमा्ं- 
स्वरूप क्रान्तिढृत्त प्रदेश प्रवह द्वारा संचालित होने पर क्षितिज में लगने के कारण 
लग्न कहलाता है । 
नक्षत्रों में चन्द्रमा के संचार से मेषादिक बारह राशियां होती हैँ । एक राशिके 








१६ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवेस्वे 


भोग में लगभग सवा दो दिन कग जाते हैँ । अर्थात सवा दो दिन तक एक राशि रहती 
है, किन्तु एक रग्न के नीतने मे दो घंटो से कु कम या कुछ अधिक समय लगता 
है । अतः रग्न ओर रारियो में नाम की एकता रहने पर भी बहुत ही अन्तर सम्ञना 
चाहिए 

दिनराच्रिमाने 


सूर्योदयाद्‌ यावदस्तं दिनमानमुदीर्यते ॥ ८४ ॥ 
तद्ना षष्टिवटिका रात्रिमानं प्रजायते। 
दिनरात्रिमितिस्तुल्या मेषादौ सायने रवौ ॥ ८५॥ 
सायनायां च कन्यायां, सायने मकरादिके । 
दिनमानमतीवात्पं, रात्रिः स्यात्परकाधिका ॥ ८६ ॥ 
ततोऽग्रे खलु वधिष्णुदिनं रात्रिः क्षयोन्मुखी । 
अतो बृहदहिनारम्भे पव खीष्टधमिणाम्‌ 1 ८७ ॥ 
परमात्पा क्षपा ज्ञेया सायने मथने रवौ । 
दिनं महत्तमं तद्वत्‌ ज्ञेयं तत्र॒ विदांवरः ॥ ८८ ॥ 
सुधा-- सूर्योदय से सूर्यास्तावधिक समय दिन कहलाता है । दिनमान को साठ, 
घटी मे घटाने पर शेष राच्धिमान होता दै। क्योकि दिन-रात्रि की परिभाषा है-- 
क्षितिज से उ्वैस्थ सूर्यं मे दिन भौर क्षितिज से अधःस्थित सूयं मे रात्रि । ` 


सायनमेषादि या सायनकन्यादिस्थ सूयं मे दिन-रात्रिमान बरावर, सायन- 
मकरादिस्थ सूयं में दिनमान परमाल्प भौर रात्रिमान परमाधिक, उसके बाद दिन 
वर्धिष्णु भौर रात्रि क्षयोन्मुख होते हैँ । 

सायनभिथुनस्थ सूयं मे दिन परमाधिक ओर रात परमाल्प समज्ञना चाहिए । 
बृहदिनारमस्भ मे ईसादयों का पवं होता है । 


पज्चकस्वरूपं तत्र निषिद्धकर्माणि 


प्रसिद्धं पञ्चकं ज्ञेयं . धनिष्ठातोऽन्त्यभावधि । 

धनिष्ठापश्चके त्याज्यं यांम्यदिग्गमनं तथा ।॥ ८९ ॥ 

तृणकाष्ठादिभिरगेहच्छादनं वंराकत्तंनम्‌ । 

अन्यच्च गृहसम्बद्धकार्यं नारभते जनः ॥ ९० ॥ 

सुधा-धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक पाँच नक्षत्र समाज में प्रसिद्ध पश्चक 

कहलाता है । इन धनिष्ठादि पांच नक्षत्रो मे दक्षिण दिशा में जाना, तरण-काष्ठ आदिसे 
घरों का आच्छादन करना, बास काटना आदि गहित है । तृण-काष्ठादि मूलक गहु 
सम्बद्ध अन्य कार्योँका भी आरम्भ खोग इसमे नहीं करतेर्है। 





पञ्चाद्ःस्कन्धः १७ . 


नक्ष्रणामन्धादिसंज्ञा तत्प्रयोजनच्च 


अन्धाक्षो मन्दनेत्रश्च मध्याक्षोऽथ सुखोचनः । 
जेया हि रोहिणीपवं सप्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्धंऽपहूतवस्तूनां शीघ्र लाभोऽपि चान्तिके । 
मन्दे यत्तान्‌ मध्यसंज्ञे श्रुतिर्दूरे, सुखोचने ॥ ९२ ॥ 
न ॒श्रतिर्नोपरन्धिश्च कदाचिदपि सम्भवेत्‌ । 
सुधा- रोहिणी आदि सात-सात नक्षत्र क्रमशः अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, मध्याक्ष तथा 
सुरोचनाख्य होते हैँ । अन्धाक्न में खोई हुई वस्तु शीघ्र एवं समीपमें ही प्रस हो जाती 
है । मन्दाक्ष मेंअपहृूत वस्तु प्रयत्न करने पर भिकती है । मध्याक्ष में विनष्ट वस्तु 
प्राप्त नहीं होती, किन्तु दुर मे उसके अस्तित्व का पता चलता है । सुखोचनसंज्ञक 
नक्षत्रों मे विनष्ट वस्तुनतो प्राप्र होती है या उसके अस्तित्व का कहीं पता चरता है । 
रामाचायं ने भी 'विनष्टाथेस्य राभोऽन्धे' आदि पद्य में यही बात कही है । 


स्पष्टाथं चक्र 


रो | पु. |उ.फ | वि. | हका. | घ. | स्व. मनम | = | रेव | अन्धाक्ष 


मृग. । आ. | हस्त | अनु. इ. षा. | श. | अ. | मन्दाक्ष 














आ. | म. | चि, अभि. | भा, भर. | मध्याक्ष 
पु इक. | सव. भुः | श्र. उ भा. | करु. | सुरो. 


इति भमेथिलपण्डितश्रीदेवचन्द्रज्ञाविरचिते सविमद सृधाव्धाख्योपेते 
ठयावहारिके ज्योतिषसवंस्वे पन्चाद्धस्कन्धः समाप्तः । 
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अथ मुहूतेस्कन्धः 


मूहत्तंषु च योगिन्यास्ताराचनद्रमसोरपि । 
आनुकूल्यं तथा चनद्रदिग्‌बरं शस्तभानि च ॥ १॥। 
योगांश्च विविधान्‌ सिद्धिप्रदान्‌ यामाधेजा घटीः । 
सदसत्तिथिरग्नादिद्युद्धि ज्ञात्व॑व तं दिदोत्‌ ॥ २॥ 
सुधा-मुहूत्तं का विचार करते समय योगिनी, तारा तथा चन्द्रमा की अनुक्रुलता 
चन्द्रदिग्‌वर, प्रशस्त नक्षत्र, विविध सिद्धयादि योग, अधं प्रहर, सदसत्तिथि तथा 
कुग्नशुद्धि देखकर ही मुहृत्तं का आदेश करें । 
चन्द्रदिग्बलम्‌ 
मेषसिहधनुश्चन्द्रः पूर्वस्यां दिशि संस्थितः । 
याम्ये वृषे तु मकरे कन्यायां च बली स्मृतः ॥ ३ ॥ 
कुम्भे तुरायां मिथूने प्रतीच्यां पूनरुत्तरे । 
मीनवृश्चिकककंषु शशिनो दिग्‌वरु भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुधा- मेष, सिह तथा धनु का चन्द्रमा पूवं दिशा मे; दृष, मकर, कन्याका 
चन्द्रमा दक्षिण दिशा मे; कुम्भ, तुला तथा मिथुन का चन्द्रमा पश्चिम दिजामे ओर 
मीन, वृश्चिक तथा ककं का चन्द्र उत्तर दिदामें बली होते ह। 
ग्रामीण भाषा में भी यह्‌ प्रसिद्ध है- 
मेष सिह धनु पूर्वं चन्दा दक्षिण कन्या दृष मकरन्दा । 
पश्चिम कुम्भ तुला ओ भिथुना उत्तर ककंट बृश्चिक मीना ॥ 


दक्षिणे सम्मूखे चापि स्थितश्चन्द्रः रुभप्रदः। 
वामपृष्ठगतोऽनिष्टकरो ज्ञेयो विपश्चिता ॥५॥ 
सुधा-सम्मुख या दक्षिण में स्थित चन्द्र जुभभ्रद ओर वामपृष्ठस्थ वे अनिष्टकर 
होते है । 
अथ ताराज्ञानं तदभिधानन् 


जन्मभाद्‌ गणयेदादौ दिनधिष्णावधिक्रमात्‌ । 
नवभिश्च हरेच्छेषेनिम्नतारा विनिदिशेत्‌ । ६ ॥ 
जन्माख्यसम्पद्‌ विपदः क्षेमप्रत्यरिसाधकाः । 
वधमेत्रातिमेत्राख्यास्तारा नामसद्‌कफलाः । ७ ॥ 


1 
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द्वितीयाऽपि चतुर्थी च षष्ठी पुनरथाष्टमी। 
नवमी च शुभा जेयाऽवरिष्टा न. बयुभप्रदा।॥८॥ 
तृतीयावृत्तिजनितास्ताराः सर्वाः ` शुभावहाः । 
सुधा-- जन्मनक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिन कर नव (९) सेभागदे, शेषसे निम्न 
क्रमानुसार तारा समज्ञं । एक शेष में जन्मतारा, दो शेष रहने पर सम्पतुतारा, तीन 
रोष में विपत्‌तारा, चार शेष में क्षेमतारा, पाच रेषमें प्रत्यरितारा, छः शेष.में 
साधकतारा, सात शेष मं वधतारा, आठ शेष में मत्रसंज्ञक तारा ओर नव शेषम 
अतिमैत्र तारा समज्लना चाहिए । इनका फल भी नामसदृश ही होता है । उपर्युक्त 
ताराओं में दुसरी, चौथी, छठी, भाठवीं तथा नवमी तारा शुभप्रद, शेष जन्म, विपत्‌, 
प्रत्यरि तथा वध तारा अद्युभप्रदहोतीदहै।. 
तृतीयादृत्तिजनित तारा सभी शुभप्रद होती है। जसे जन्मनक्षत्र से वर्तमान 
नक्षत्र तक गिनने से अठारह से अधिक होने पर नव (९) से भागदेने पर दो रन्धि, 
रेष पर से आगत तारा तृतीयाद्ृत्तिक समञ्ची जायगी । एेसी स्थिति में अशुभप्रद भी 
जन्म, विपत्‌, प्रत्यरि तथा वध तारा शुभप्रद ही होगी । जैसा कि किसी ने 'सवें तृतीये 
शुभाः" कहा है । अर्थात्‌ तृतीयः पर्याय ( आढृत्ति ) मे सभी शुभप्रद है । 
ताराशान्ति 
प्रत्यरौ रुवणं दद्याच्छाकं ददात्‌ त्रिजन्मसु ॥ ९ ॥ 
गुडं विपत्तितारायां सुवर्णं . निधने स्मृतम्‌ । 
 सुधा-प्रत्यरितारा रहने परं नमक दान से उसकी शान्ति होती है। इसी तरह 
जन्मतारा में शाक, विपत्तितारामे गड ओर मृत्युतारामें सुवणं दान से तारा-शान्ति 
होती दै । 
चन्द्रानयनम्‌ 
 जन्मरारोवंत्तंमानराशि यावत्त या मितिः॥१०॥ 
तावत्सङ्ख्यो भवेच्चन्द्रः शुभाऽगुभफलप्रदः । 
| रिष्फष्टतुरयंगोऽनिष्टस्ततोऽन्यत्र शुभप्रदः ।॥ ११॥ 
सुधा-जन्भराशि से वत्तंमान राशि तक गिनने से जो संख्या आवे तत्संख्यकं 
चन्द्रमा शुभागुभप्रद होते है। १२, ८, ४ स्थ चन्द्रमा अशुभप्रद जौर अन्यत्र सभी 
स्थानस्थ चन्द्रमा श्चुभप्रद होते है । 


जन्मरारितः प्रथमादि राशिगतचन्द्रफलम्‌ 
प्रथमः स्थितिकरृत्‌ चन्द्रो दितीयश्चाथंलाभदः। 
तृतीयः ` क्षेमनंरुज्यकरस्तयं कलिप्रदः ।। १२ ॥ 
पञ्चमो ज्ञानदर्चैव षष्ठो धान्यादिलाभकृत्‌ । ` 
सप्तमो मानदः प्राणसंशयात्माऽष्टमः स्मृतः ॥ १३.॥ .. 








२० व्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


नवमो घनदो नित्यं दशमोऽभीष्टसिद्धिदः। 
एकादशो विजयदो द्वादसो हानिकृन्नृणाम्‌ ॥ १४ ॥। 
सुधा--जन्मस्थान चन्द्र | चन्द्रमा धनलाभकर, 

तीसरा चन्द्र नैरूज्य एवं कल्याणकर, चतुथं चन्द्रमा कहकर, पश्चवम चन्द्रमा ज्ञन- 
दृद्धिद, षष चन्द्रमा धन-घान्यादि काभकारी, जन्मराशि से सात्वं चन्द्र सम्मानप्रद, 
अष्टम चन्द्रमा प्राण को संकट में डालने वाछा, नवम चन्द्र॒ नित्य धघनलाभकारी,. 
दशम चन्द्रमा अभीष्ट सिद्धिप्रद, ग्यारहू्वां विजयप्रद तथा बारहवा चन्द्र॒ हानिकर, 
होते ह । अर्थातुं चौथा, आवां एवं बारहवा चन्द्रमा अनिष्टकर, शेष सभी स्थानगत 
चन्द्रमा शुभप्रद होते है । 





अत्रापवादः ( प्राचीनोक्तः ) 


अभिषेके निषेकेऽन्नप्रादाने व्रतबन्धे । 
गृहप्रवेशे यात्रायां चन्द्रो द्वादशगः शुभः ॥ १५ ॥ 
जन्मनक्षत्रगर्चन्द्रः प्ररास्तः सवकर्मसु । 
क्षौरभेषज्यवादाध्वकर्तनेषु विवजंयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 
कृष्णपक्षे बुधैज्ञेया तारादयुद्धिबेीयसी । 
शुक्लपक्षे तथा चन्द्रशुद्धिर्बोध्या बलीयसी ॥ १७ ॥ 
सम्मूखस्थे विधौ सवं दोषा नद्यन्ति सर्वथा । 
सृधा- राज्याभिषेक, गर्भाधान, अन्नप्राशन, उपनयन, गृहप्रवेश तथा यात्रा में 
दवादशस्थ चन्द्रमा शुभप्रद हैँ । जन्मनक्षत्रस्थ चन्द्रमा सभी कार्यो मं युभप्रद है" किन्तु 
कषौरकमं, ओौषधिसेवन, वाद-विवाद, यात्रा तथा छेदनकमे--ये जन्मनक्षतस्थ चद्द्रमा 
शुभद नहीं है । 
कृष्णपक्ष मे तारा बलवती है, किन्तु श्ुकपक्ष मे चन्द्रमा प्रबल होते हैँ । जसा 
कि नारद ते कहा है--ृष्णे बल्वती तारा शुक्पक्षे बली शशी" । अतः कृष्णपक्ष में 
ताराशुद्धि ओर शुक्लपक्ष मे चन्द्रुद्धि होनी चाहिए | 
सम्मूख चन्द्रमा हो तो सभी दोष नष्टहो जातिरहैँ। जैसा कि अन्य ग्रन्थमे भी 
(हरति सकर्दोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः' कहा गया है । 


तिथिवारजाः सिद्धियोगा 
शुक्र नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया । १८ ॥ 
गुरो पूर्णा च विख्याता योगाः सिद्धिप्रदा बुधैः । 
रवौ जया चन्द्रवारे नन्दाऽपि खलू सिद्धिदा ॥ १९ ॥ 


सुधधा-- शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, शनिवार को रिक्ता, मंगवार को 
जया, गुरुवार को पूर्णा तिथियाँ तथा रविवार को जया ओर सोमवार को नन्दा भी 
सिद्धिप्रद योग कहे गये हैँ । 


/ 11. /, 1 /, 1,17.7. 1 । ॥ ०/72.०८४॥० 4 


मुहतस्कन्धः २१ 


रामाचायेने भी नन्दाच भद्राच जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यः कह्ने के बाद 
सितज्ञभौमाकिगुरौ च सिद्धा' कहा है । 


तिथिवारजा अम्रतयोगाः 
बुधे नन्दा च सन्दे च कुजे भद्रा जया गुरौ। 
पूर्णा रवौ शाडके च भगौ रिक्ताऽमृतं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


सुधा-- बुध तथा शनि षार को नन्दा, मंगल को भद्रा, गुरुवार को जया, रवि 
तथा सोम वारको पूर्णां गौर शुक्रवार को रिक्ता अमृतसंज्ञक योगकारक है । 


तिथिवारजा मृत्युयोगः 
नन्दा सूयं कुजे चैव भद्रा भागेवचन्द्रयोः। 
बुधे जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा तु मृत्युदा ॥ २१॥ 
सुधा- रविवार तथा मंगरवार को नन्दा तिधिर्याँ, शुक्र तथा चन्द्र वार कोभद्रा 
तिथियाँ, बुधवार को जया, गुरुवार को रिक्ता तिधिर्यां एवं शनिवार को पूर्णा तिधियां 
मृत्युयोगकारक हैँ । 
मुहृत्तंचिन्तामणिकार रामाचायं ने भी यही बात कही है; यथा-- 
“नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूणेसंज्ाऽधमाऽरकाति्‌' । 
तिथिवारजा अधमयोगाः 


दादसी रविवारे तु सोमे चैकादशी तथा। 
भौमे त॒ दरामी ञेया तृतीया बुधवासरे । २२॥ 
गुरौ षष्ठी द्वितीया तु शुक्रे चाथ शनौ भवेत्‌ । 
सप्तमी सवकार्याणामारम्भध्वंसकारिणी ॥ २३ ॥ 
सुधा-- रविवार को द्वादरी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, 
बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया तथा शनिवार को सप्तमी 
सर्वविध का्ये-ध्वंसकारिणी हैँ । 
अन्यत्र भी कहा गया है-- 
द्राददयकंयुता भवेन्न शुभदा सोमेन चैकादसी 
भौमेनाऽपि युता तथव दशमी नेष्टा तृतीया बुधे । 
षष्ठी नेष्टफलप्रदा गुरुदिने शुक्रे द्वितीया तथा 
सर्वारम्भविनाशनस्य जननी सूर्यात्मिजे सप्तमी" ॥ 


विमं उपयुक्त सिद्धियोगप्रतिपादक वचनानुसार सोमवार को एकादशी तिथि 
सिद्धिप्रद कही गई है, किन्तु ्वादद्यकंयुता' इत्यादि वचनानुसार एकादशी सोमवार 
को गर्हित मानी गयी है । यह विचारणीय विषय है । 
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२२ यावहारिक-ज्यौत्तिषसवंस्वे | 


विशेषः 
एकस्मिन्‌ दिवसे चेत्‌ स्तो योगौ सिद्धामृतौ यदा । | 
तिनं दूषितं ज्ञेयं मधुसपिविषं यथा ॥ २४ ॥ 
सुधा--एक दिन में सिद्धियोग एवं अमृतयोग दोनों पड़ जाये तो वह दिन 
दूषित ( अशुभ ) हो जाता है। जैसा कि समभाग वाके मधु तथा ध्रतके संयोग से 
विष की उत्पत्ति हो जाती है । | 
नक्षत्रवारजाः सर्वाथंसिद्धियोगाः 
` रवौ पृष्याश्चिमूलाकां उत्तरात्रयसंयुताः। | 
चन्दरेऽनुराधा श्रवणा रोहिणीज्यमृगास्तथा । २५ ॥ 


भोमेऽश्िनी कृत्तिका चोत्तराभाद्रपदाऽप्यहिः । 

बुधेऽनुराधा हस्ताग्निमृगा अपि च रोहिणी | २६॥ 

जीवेऽनुराधा पृष्याश्चिरेवत्योऽपि पुनवैसुः । 

शुक्रे पुनवेसूमंत्रमश्चिनी रेवती मृगः ॥ २७ ॥। 

दरानौ ब्राहं श्रवः स्वाती ज्ञेयाः सर्वाथंसिद्धिदाः । 

सुधा--रविवार को पुष्य, अरिविनी, मूक, हस्त॒ तथा उत्तरात्रय; चन्द्रवारको 
अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, पुष्य तथा -मृगरिरा; मंगवार को अदिवनी, कत्तिका, 
उत्तराभाद्रपदा तथा आश्लेषा; बुधवार को अनुराधा, हस्त, कत्तिका, मृगशिरा तथा 
रोहिणी; गुरुवार को अनुराधा, पुष्य, अदिवनी,. रेवती तथा पुनवंसु; शुक्रवार को 
पुनवेसु, अनु राधा, अर्विनी, रेवती तथा श्रवण; शनिवार को रोहिणी, श्रवण तथा 
स्वाती-- ये नक्षत्र सवधिंसिद्धिपरद है । 
यह स्वथंिद्धिप्रद योग ^सूर्येऽक॑मूलोत्तरपुष्यदा्लमि^त्यादि पद्य द्वारा रामाचायं 
ने भी मूहृत्तंचिन्तामणि में कहा है । 
स्पष्टां सिद्धयादियोगबोधक चक्र 
दिन | रवि सोम | मंगल | बुध गुर रुक्र छ 

सिद्धियौग | ३।८।१३ १।६।११ | ३।८।१३ | २।७।१२ ६ न 
अमृतयोग ,५।१०।१५।५।१०।१५| २।७।१२ | १।६।११ | ३।८।१३ |४।१४।९ ।१।६।११ 031 
मृत्युयोग | १।६।११ | २।७।१२ | १।६।११ | ३।८।१३ |४।१४।९ |२।७।१२ ल 
अधमयोग | १२ ११ १९ ३ ६ २ ७ 
नक्षत्र- | पुष्य, |अनु., श्रव.| अरिव., [अनु.दस्त,|अनु..पृष्य .पुन., अनु.| रोहि ०, 
वारज | अश्विनी, [रोहि.पुष्य कृत्ति. | ऊत्ति., | अङिवि., | रेव., | श्रव ० ||ह 
सर्वाथ- | मूल, हस्त| तथा उत्तराभा. | मृग., | रेवती | अस्व. | तथा ६ 
सिद्धियोग| तथा | मृगशिरा | तथा तथा | तथा | तथा | स्वाती 

उत्तरात्रय आदले. | रोहि० | पुनवंसु | श्रवण ॑ 
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महतस्कन्धः ` २३ 
नक्षत्रवारजा अन्ये शचभयोगाः | 
पुष्यहस्तोत्तरामूरं रवौ, चन्द्रे तु रोहिणी ।। २८ ॥ 
श्रवो मृगशिरार्चापि, कुजे पृष्योत्तरात्रयम्‌ । 
कृत्तिकाऽपि, बुधे वल्धि्मेत्रं वरुण एव च ।। २९॥ 
पुष्यः पुनवेसुरचंव गुरौ, शुक्रे भगाश्िनी। 
श्रवणः, शनिवारे तु स्वाती तद्वच्च रोहिणी ॥ ३० ॥ 
एते हि शुभदा योगा वारनक्षत्रजाः स्मृताः। 
सुधा--रविवार को पुष्य, हस्त, मक तथा उत्तरात्रय; चनद्रवार को रोहिणी, 
श्रवण तथा मृगशिरा; मंगलवार को पुष्य, कृत्तिका तथा उत्तरात्रय; बुधवार को 
कृत्तिका, अनुराधा तथा शतभिषा; गुरुवार को पुनवंसु तथा पुष्य; शुक्रवार को पूवं- 
फल्गुनी, अदिविनी तथा श्रवणः; शनिवार को स्वाती तथा रोहिणी नक्षत्र वारनक्षत्रज 
शुभद योग हैँ । 


नक्षन्नरवारजाः सिद्धामतयोगाः 


रवौ हस्तो गुरौ पृष्योऽनुराधा बुधवासरे ॥ ३१॥ 
रोहिणी तु शनौ, चन्द्रे मृगो, भौमेऽश्िनी तथा । 
शुक्रं पूषा यदि भवेद्‌ विज्ञनैक्षत्रवारजाः॥ ३२॥ 
योगा विरिष्टफल्दा ज्ञेयाः सिद्धामृताभिधाः । 
सृधा- रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा, शनिवार को 
रोहिणी, सोमवार को मृगशिरा, मंगख्वार को अश्विनी गौर शुक्रवार को रेवती नक्षत्र 
पड़े तो विशेष फलप्रद नक्षत्रवारज सिद्धामृतसंज्ञक योग कहे गये हैँ । 
इसी विषय को किसी ने इस प्रकार कहा है-- 
शुस्ते रवौ शदाधरे च मृगोत्तमाङ्कु 
भोमेऽरिवनी बुधदिने च तथाऽनुराधा । 
तिष्यो गुरौ भ्रृगुसुतेऽपि च पौष्णधिष्णं 
रोदिण्यथाकंतनयेऽमृतसि द्वमाहुः' ॥ 
नक्षत्रवारजा मूत्युयोगाः 


मैत्रं रवौ, वैश्वदेवं चन्द्रे दातभिषा कुजे ॥ ३३ ॥ 
बुधेऽश्चिनी गुराविन्दुः शुक्रेऽहिः शनिवासरे । 
हस्त एते सप्तयोगा मूत्युदाः शगुभर्गाहताः ॥ ३४ ॥ 
सुधा-- रविवार को अनुराधा, सोमवार को उत्तराषाढा, मंगल को शतभिषा, 
बुधवार को अरिवनी, गुरूवार को मृगशिरा, शुक्रवार को आदरलेषा ओर शनिवार को 
हस्त-ये सात योग नक्षत्रवारज मूत्युयोग हैँ । 


) 





२४ द्यावहारिक-ज्योत्तिषसर्वस्वे 


इसे शिशुबोधकार ने इस प्रकार कहा है-- | 
€त्यज रविमनुराधे वैश्वदेवं च सोमे | 
रतभिषजि च भौमं चन्द्रजं चापि दले । | 
मृगशिरसि सुरेज्यं सर्पदेवे च शुक्र 
रविसुतमपि हस्ते म्रत्युयोगाधिधानम्‌' ॥ 


वारदिक्डुलम्‌ 


रनौ चन्द्रे तु पूरवेस्यां दक्षिणस्यां गरौ तथा । 

सूये शुक्रं प्रतीच्यां वे उदीच्यां बुघभौमयोः ॥ ३५ ॥ 

दिश्चाशूकं विशेषेण प्राच्यां मन्देऽग्िकोणके । 

चन्द्र, गुरौ दक्षिणस्यां, बुधे नऋ तिकोणके ॥ ३६ ॥ 

रवौ प्रतीच्यां, शुक्र तु वायुकोणे, ज्ञभौमयोः । 

उदीच्यां तत्तु विज्ञेयं न गच्छेत्तत्र. कोविदः ॥ २७ ॥ 

सुधा- शनि तथा सोम वार को पूवं दिशा में, गुरुवार को दक्षिण दिशा मे, सूयं 

तथा शुक्र वार को पश्चिम दशा मे ओर बुध तथा मंगल वार को उत्तर दिशा में दिक्‌- 
शुर होता है । विदेष रूप से वह्‌ शनिवार को पूव दिश्ामे, सोमवार को अग्नि 
कोण मे, गुरुवार को दक्षिण दिशा मे, बुधवार को नैऋंति कोण मे, रविवार को 
पश्चिम दिशा मे, शुक्रवार को वायव्य कोणमें ओर मंगर तथा बुध वार को उत्तर 
दिशा में दिल प्रयुक्त नहीं जाना चाहिए । 





नक्षत्रदिकशचम्‌ 


ज्येष्ठामूलभयोरेन्द्रीमश्िनीपुवंभाद्रयोः । 
याम्यां, तथोत्तरां हस्तभगयोः परदिचमां पुनः ॥ ३८ ॥ 
रोहिणीपुष्ययोनेंव गच्छेन्तक्षत्रगूलतः । 
सुधा-- ज्येष्ठा तथा मू में पूवं दिशा, अश्विनी तथा पूरवंभाद्र मे दक्षिण दिशा, 
हस्त तथा पूवंफल्गुनी मे उत्तर दिशा, रोहिणी एवं पुष्य में पश्चिम दिला की बर । 
नहीं जाना चाहिए । क्योकि तत्तदिशा मे उपर्युक्त नक्षत्रों मे दिदचाशुर होता है । 


पो गिनीविचारः | 


प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वस्यां दिशि योगिनी ॥ २३९ ॥ 

अग्निकोणे तृतीयायामेकादर्यां च॒ सा भवेत्‌ । 

पचचम्यां च त्रयोदश्यां दक्षिणस्यां दिशि स्मृता ॥ ४० ॥ 

दादद्यां च चतुर्थ्या तु नेक त्यां दिशि विन्रुता। 

षष्ठयां चैव चतुदंर्यां प्रतीच्यां सा त्ववस्थिता ॥ ४१॥ 
। 


मुहतस्कन्धः २५ 


पुणिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे सुनिश्चिता । 
दङम्यां च द्वितीयायामुदीच्यां सारिवा भवेत्‌ ।। ४२ ॥। 
अमावास्याऽष्टमीतिथ्योरेशान्यां योगिनी स्थिता । 
योगिनी पावती प्रोक्ता शुभदा वामपृष्ठगा ॥ ४३ ॥ 
दक्षिणे धनहन्ती च सम्मुखे मरणप्रदा। 
क्वचित्सम्मुखवामस्था योगिनी त्वशुभेरिता ॥ ४४ ॥ 
सुघा-- प्रतिपदा तथा नवमीमे योगिनी का पूवेदिशामें निवास होता है। 
तृतीया तथा एकादशी मेँ अग्निकोण मे, पचमी तथा त्रयोदशी मे दक्षिण दिश्ामे, 
दादरी तथा चतुर्थी में नंचऋति कोण मे, षष्ठी तथा चतुदंशी में पश्चिम दिञ्ला मे, पूणिमा 
तथा सप्तमी मे वायव्य कोणमे, दशमी तथा द्वितीया मे उत्तर दिश्चा मे, अमावास्या 
तथा अष्टमी तिथियों मे ईशान कोण में योगिनी का निवास होता है। 
योगिनी पावंतीही दहै, जो कि वामपृष्ठुस्थ रहने पर बुभप्रद होती है । दक्षिणस्थ 
योगिनी धननाशक तथा सम्मुखस्थ वह प्राणघातक होती है । कहीं-कहीं सम्मुख तथा 
वामस्थ योगिनी अशुभग्रद कही गई है । 
रब्यादिवारे काल्वेकाऽधंयामप्रतिपादनम्‌ 


रवौ तुर्यः पश्चमश्च चन्द्रे द्वितयसप्तमौ । 

कुजे षष्ठो द्वितीयश्च तृतीयः पचमो बुधे ॥ ४५॥ 

सप्तमश्चाष्टमो जीवे भगौ तुर्यतृतीयकौ । 

दानौ षष्ठादिमान्त्यास्तु दिने वर्ज्यधियामकाः ॥ ४६ ॥ 

सुधा-- रविवार को चतुथं तथा पम, सोमवार को द्वितीय तथा सप्तम, मंगल 

को द्वितीय एवं षष्ठ, बुधवार को ततीय तथा पचम, गुरुवार को सप्तम तथा अष्टम, 
शुक्रवार को तृतीय एवं चतुथं भौर शनिवार को षष्ठ आदिम तथा अन्तिमि ( अधं- 
प्रहर ) दिन में त्याज्य हैँ । ( अधंयाम == दिन का अष्टमांश ) 


राच्रयधंयासप्रतिपादनम्‌ 


रवौ षष्टस्तुरीयश्च चन्द्रे तुर्योऽपि सप्तमः। 
द्वितीयो ननु माहेय बुधे पन्वमसप्तमौ ।॥ ४७ ॥ 
जीवेऽष्टमः पञ्चमश्च तृतीयो भृगुजे शनौ । 
षष्टश्चायान्तिसावधेप्रहरा अशुभा निशि ॥ ४८॥ 
सुधा-- रविवार की रात मे छठा ओर चौथा, सोमवार को चौथा ओर सातर्वा, 
मंगल का दूसरा मात्र, बुधवार को पांचवां ओर सातां, गुरुवार को पाँचवाँ ओर 
आवा, शुक्रवार को तीसरा मात्र तथा चनिवार को छठा, पहा एवं अन्तिम अधं- 
प्रहर रात मे अशुभ अर्थात्‌ त्याज्य है । 
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२६ व्यावहारिक-ज्यौ तिषसववस्वे 


इसी बात को किसी ने इस प्रकार कहा है-- 
“रवौ रसान्धी हिमगौ हयान्धी द्वयं महीजे विधुजे शरागौ । 
गुरौ शराष्टौ श्रगरुजे तृतीयं शनौ रसाद्यन्तमिति क्षपायाम्‌" ॥ 
विमं उपर्युक्त दिन रात्रिगत अधंप्रहरों मे अर्धयाम तथाकाल्वेला दोनों का 
सम्मिश्रण है । जैसे रविवार को चौथा अर्धयामं ओौर पांचवाँ काल्वेला है । अघंयाम 
जानने का तरीका इस प्रकार है--'वामस्तिघ्नोऽष्टभिस्तष्टः. सकः स्यादधेयामकः' के 
अनुसार .रविवार करो वारसंख्या = ¶। इसे तीन से गुणा कर आठ से भाग देने पर 
शेष = ३ । इसमे एक जोड़ने पर ३-- १४ अधंयाम । इसी तरह सोमवार को 
उपर्युक्त नियमानुसार = -- = र ~ ~ यहाँ रुन्धि = ° शेष == ६ । इसमें 
एक जोड़ने पर ६१ = ७ = अर्धंयाम । इसी तरह॒--मंगख्वार को अधेयाम = २, 
बुधवार को = ५, गुरुवार को अर्धयाम = ८, शुक्रवार को अर्धयाम = ३, रानिवार को 
अधेयाम = ६ । इस प्रकार रव्यादि दिनों मे अधंयाम क्रमशः == ४।७।२।५।८।३।६ । 
दिनगत रव्यादि वारो मे क्रमशः ५।२।६।३।७।४।१, ८- ये अर्धप्रहर काल्वेखा' 
है, जिसका आनयन इस प्रकार है-- 
'आद्योऽष्टभागो दिवसाधिपस्य ततः परं षट्‌ परिवत्तंनेन । 
यस्मिन्‌ विभागे रविजस्य वैका सर्वेषु कार्येष्वधमा भवेत्‌ साः ॥ 
इसके अनुसार आदिम अष्टमां दिनेश का, उसके बाद द्वितीय अष्टमांश का अधिप 
दिनेश से षष्ठ, पुनः उससे षष्ठ का तृतीय अष्टमांश; इस तरह शनि का जो अष्टमां्च 
हो वही काल्वेला कहलाता है, जो सभी श्ुभकार्यो में निन्य है । जसे रविवार को 
प्रथम अष्टमांशेरा रवि स्वयम्‌, ततः पर रवि से षष्ठ शुक्र हिितीय अष्टमांश, पुनः शुक्र 
से षष्ठ बुध तृतीयाष्टमांशेक, बुध से षष सोम चतुथं अष्टमांशेश तथा सोम से षष्ठ शनि 
पचम अष्टमशिश ( अधेग्रहरेश ) हुए । अतः रविवार कौ पञ्चम अर्धप्रहर, 
जिसका अधिप शनि है, वही काल्वेला सिद्ध हुमा । इसी तरह सोमवार को प्रथम 
अधप्रहरेश दिनाधिप सोम द्वितीय अधंप्रहरेश सोम से षष्ठ शनि, अतः दसरा अधंप्रहुर 
सोमवार को काल्वेला सिद्ध हुआ, जो सभी शयुभकार्यो में निन्य है । मंगल्वार को 
प्रथम अधंग्रह्रेश मंगल स्वयम्‌, द्वितीय अधप्रहरेश् मंगल से षष्ठ रवि, तुतीय अधंप्रहरेश 
रवि से षष्ठ शुक्र, चतुथं अधंप्रहुरेश शुक्र से षष्ठ बुध, प्म अधंप्रहरेश बुध से सोम, 
षष्ठ अधप्रहरेश सोम मे षष्ठ शनि । अतः यही मंगवार को काल्वेला, जो शुभकायं 
मे निन्य है, सिद्ध हमा । इस तरह आगे भी जानना चाहिए । अतः रव्यादि वारो में 
काठ्वेा = ५।२।६।३।७।४ तथा १, ८ । 


राज्िगतकालवेलानयनम्‌ 


तथा निल्ायां वसुभाग आद्यस्ततः परं वें दारवत्तंनेन । 
यस्मिन विभागे रविजस्य वेला शुभेषु कायेष्वखिदेषु निन्दाः ॥ ४९ ॥ 








मुहतस्कन्धैः ` २७ 


सृधा--इसके अनुसार प्रथम अधंप्रहुरेद दिवाधिप, ततः पर द्वितीयादि अधंप्रहरेश 
पाच-पांच दिनों के बाद का समज्लना चाहिए । इस प्रकार शनि की वेला काल्वेला जो 
सभी शुभकार्यो मे निन्य होतारहै। जैसे रविवार को प्रथम अधंप्रहुरेश रवि स्वयम्‌, 
द्वितीय अरधंप्रहरेश रवि से पच्चम गुर, तृतीय अर्धप्रहरेश गुरु से पश्चम सोम ओर चतुथं 
अधंप्रहरेश सोम से पचम शुक्र हुए । पश्वम अधं प्रहरेश शुक्र से पचम मंगर ओर षष्ठ 
अधेप्रहरेश मंगख. से पचम शनि हुए । अतः शनि की काल्वेला छठा अधंप्रहुर 
रविवार की रात में हुई, जो सर्वथा शुभकार्यं में त्याज्य है । इसी तरह रात्धिगत 
रव्यादिवारों मे. काल्वेला क्रमशः ६।४।२।७।५।२३।१।८। 


यात्रायुहूर्ताः 


सवेदिग्गमने शस्ताः मृगादिवश्रवणाः स्मृताः । 
सवंसिद्धिकेरः पुष्यो विद्यायां च गुख्यंथा।॥ ५० ॥ 
आद्राऽऽदलेषोत्तराद्रीशमघायमङ्यानवः । 
पूनवेसुकरज्येष्ठा मूेन्दुश्नूतिरेवती ॥ ५१ ॥ 
पुष्याऽनुराधाः क्रमशस्त्याज्याः रास्तास्तथेतर- 
क्षाणि सन्ति मध्यमानि षष्ठीयुग्‌ दादशीं तथा ॥ ५२ ॥. 
रिक्तां पर्वाणि च सदा वजैयेन्मीनकन्यके। 
तुला मन्मथर्ग्नानि शुभानि ` गमने पुनः ॥ ५३ ॥ ` 
दिग्द्रारलगनं गृद्धश्ाष्टमद्वादशमूत्तमम्‌ । 
स्त्रीणां तु गमने राहोर्वामपृष्ठत्वमीहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गमनागमनं नेव कार्यं स्तीणं विशेषतः। 
पौषे भाद्रे तथा - चैत्रे आपाते स्वै रमाचरेत्‌ ॥ ५५.॥ 
जन्मताराऽष्टमस्थेन्दौ सङ्क्रान्तौ सूर्यगे विधौ । 
 भद्रागण्डान्तरिक्तासु षष्ठयां नैव त्रजेद्‌ बुधः ॥ ५६ ॥ 
ताराचन्द्रमसोः -शुद्धाविन्दौ  सम्मुखदल्िणे । 
सिद्धाऽमृताभिधे योगे गमनं निदिशेत्‌ सदा ॥ ५७ ॥ 
सवेदिग्गमनार्हंषु भेषु वामोऽपि पृष्ठगः | 
चन्द्रस्तु शुभदो ज्ञेयो नात्र कार्यां विचारणा ॥ ५८ ॥ 
मासादावपि मासान्ते यात्रा नैव शुभप्रदा। 
सरमुखस्थः शशी सर्वान्‌ दोषानपि विनाशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


सुधा--अरिवनी, श्रवण, मृगदिरा तथा पृष्य-ये नक्षत्र सवंदिग्गमनाह हैँ । 


आर्द्रा, आदठेषा, उत्तराप्रय, विशाखा, मघा, भरणी तथा कृत्तिका--ये नक्षत्र 
पात्रा मे त्याज्यदहं। ` : 
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पुनवेसु, हस्त, ज्येष्ठा, मूक, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, अरिवनी, पुष्य तथा 
अनुराधा ये नक्षत्र यात्रा मे प्रशस्त हैँ । रोष नक्षत्र मध्यम ह| 
षष्टी, दादरी, रिक्ता ( ४।१४।७ ) तिथ्यां तथा पवं यात्रा में वजित है । मीन, ` 
कन्या, तुखा तथा मिथुन ग्न शुभप्रद हु । दिगृद्राररग्न तथा यात्राकालिक लग्न से | 
अष्टम तथा द्वादश का विशुद्ध ( ग्रहरहित ) रहना उत्तम है । 
स्त्रियो के गमनागमन में राहुका वाम या पृष्ठस्थ होना आवकङ्यक है। पौष 
भाद्र तथा चत में अर्थात्‌ धनु, मीन, सिह के सूयं मे स्त्रियों का आना-जाना विशेषतः 
त्याज्य है । किन्तु आपात स्थिति में स्वेच्छानुसार यातायात किया जा सकता है । 
जन्मतारा, अष्टम चन्द्रमा, संक्रान्ति, अमावास्या, भद्रा, गण्डान्त, रिक्ता 
( ४।१४।९ ) तथा षष्टी तिधिर्यां यात्रा मे त्याज्य ह । तारा चन्द्रमा की शुद्धि, चन्द्रमा 
के दक्षिण या सम्मुखस्थ रहना सिद्धियोग या अमृतयोग यात्रा मे प्रशस्त हैँ । 
सवदिग्गमनाहं नक्षत्रों मेँ वाम या पृष्ठस्थ भी चन्द्रमा शुभप्रद है! मासादि 
तथा मासन्त मे यात्रा निषिद्ध है । सम्पुखस्थ चन्द्रमा रहने पर सभी दोष नष्ट हो 
जाते हँ । जैसा कि किसी ने कहा है- 
"हरति सककदोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः । 
विमशं-सवंदिग्गमनाहं नक्षत्र मे रेवती का भी समावेश कहीं-कहीं दीखता है, 
किन्तु रेवती का पचक ( भदवा ) में समाविष्ट होने कै कारण दक्षिण दिशा की 
मोर जाना निषिद्ध है; फिर उसकी सवंदिग्गमनाहता कंसे सम्भव है ? 
राहोदिगृज्ञानम्‌ 
वृश्चिकादि त्रयेऽकेऽगोः पूर्वस्यां दिशि संस्थितिः । 
कुम्भादित्रितयेऽकं तु दक्षिणस्यां दिि स्फुटा ॥ ६० ॥ 
वृषादित्रितयेऽकें सा पश्चिमस्यां दिशि स्मृता । 
सिहादित्रितये शेषे राहोरुत्तरगा स्थितिः ॥ ६१॥ 
सुधा--इृश्चिक-धनु-मकरस्थ सूयं में राहु ( काल ) का पूवं दिशा मं, कुम्भ, मीन, 
मेषगत सूय मे दक्षिण दिदा में, दष-मिथुन-ककंस्थ सूयं में पश्चिम दिशा में, शोष 
सिहादित्रितयस्थ सूं मे उत्तर दिशा में राहु का निवास होता है। 
विवाहभुहुतं विवक्षुस्तन्र मेलापकविचारः 


जन्मनक्षत्रतः कन्यावरयोविमृदेद्‌ गुणान्‌ । 
गुणाधिक्ये तयोः पारस्परिकं जीवनं सदा ॥ ६२॥ 
स्नेहसौहादं सम्पन्नमन्यथा कटुतामयम्‌ । 
सुधा--केन्या तथा वर के जन्मनक्षत्रोसे गुणों का विचार किया जाता है। 
दोनों में गुणाधिक्य होने पर पारस्परिक जीवन सदव स्नेह-सौहादंपुणं रहता रहै । 
गणात्पता मे जीवन कटुतापूणं होता है । 
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मुहतस्कन्धः २९ 


अष्टविधगुणाः 


वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च म्रहमेत्रकम्‌ ।1 ६३ ॥ 
गणर्मैत्रं भकृटं च नाडी चैते गुणाधिकाः । 
सुधा-- वणे, वरय, तारा, योनि, ग्रहूमेव, गणर्मैत्र, भकुट तथा नाडी--इन आणों 
मे क्रमशः एकाधिक गुण होते है । जसे वणे का १, वश्य का = २, तारा का, 
योनि का = ४, ग्रहमैव का = ५, गणमैत्र का = ६, भक्ृट का = ७, नाड़ी का = ८ । 
उपर्युक्त "वर्णो वर्यं तथा तारा" आदि पद्य मुहूत्तचिन्तामणि का है । 
तत्र वर्णास्तद्गुणाश्च 


मीनवृश्चिकनक्रास्या विप्रा एभ्योऽग्रिमा नृपाः । ६४ ॥ 

नृपाग्रे तु तयो वैर्यास्तदग्रे शूद्रराशयः। 

वरवर्णाद्‌ वधृवर्णो वििष्टोः न प्रशस्यते ।॥ ६५ ॥। 

समे हीने वधूवणें गुण एक उदीरितः। | 

वरवणें वधृवर्णाद्धीने शून्यं गुणो भवेत्‌ । ६६ ॥ 

सुधा- मौन, इश्चिक तथा ककं राशियां ब्राह्मण बणे; इन तीनो को अभ्रिमस्थ 
रारियां अर्थात्‌ मेष, धमु, सिह क्षत्रिय वणं; दृष, मकर, कन्या राशियां वैदयवणं 
मौर मिथुन, कुम्भ, तुला राशियाँ सूद्रवणं है ! वरवर्णं से कन्यावणे विशिष्ट हो 
तो शुभप्रद नहीं है । दोनों का वणे समन या वधूवणे वरवणे से हीन हो तो एक गुण, 
अन्यथा वधूवणे से वरवणे के हीनं होने पर शून्य गुण होता है । 
स्पष्टाथं चक्र 
वरस्य 
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वश्यगुणाः 
हित्वा सिहं नृराशीनां सवे वद्या भवन्ति हि । 
अकि हित्वा सिंहवश्या नराश्चापि भवन्ति वे ॥। ६७ ॥ 


॥ 


३० व्यावहारिक-ज्यौतिषसवस्वे 


वर्यावकश्यपरिज्ञानं नेयं तु व्यवहारतः। | 
वनेचरा जलचरा द्विपदाश्च ` चतुष्पदाः ॥ ६८ ॥ | 
कीटाश्च, राशयो ज्ञेया गुणास्तद्वातो ददेत्‌ । | 
सिहो वनेचरः कीटो वृश्चिकोऽन्ये चतुष्पदाः ॥ ६९ ॥ 
द्विपदा वा जख्चरा राशयः कीत्तित। बुधैः । 
स्ववगे द्रौ गुणा एक ओदासीन्ये खमन्यदा । ७० ॥ | 
सिंहस्य द्विचतुष्पादैरलिना वा यथोच्यते । । | 
द्विचतुष्पदयोर्वारिचररर्धं गणाः स्मृताः ॥ ७१॥ | 
सुधा पसिहातिरिक्त सभी जन्तु नरराशि के वद्य हैँ । विच्छ के अतिरिक्त सभी | 
( मनुष्य भी ) सिह के वद्य र्हु। वदयावइ्य का परिज्ञान व्यवहारसे ही समञ्लना | 
चाहिए । सभी रारियां वनचर, जलचर, द्विपद, चतुष्पद तथा कीट -इन पाँच वर्गो 
मे विभक्त हैँ । जैसे सिह = वनचर, इश्चिक = कीट ओर अन्य रादियाँ द्विपद, चतुष्पद 
तथा जलचर कही गर्ह है । 
- स्ववगं मेदो गुण, ओौदासिन्य में एक गुण, अन्यथा { शात्रव ) मे शून्य गुण 
` समक्षना चाहिए । जैसे सिह राशि वाके का द्विपद, चतुष्पद या वृश्चिक राशियों के 
` साथ शून्य गुण कहना चाहिए 1 द्विपद या चतुष्पदो के साथ ज्वर रारियों का 
आधा गुण होता है । 
स्पष्टाथं चक्र 
वरस्य 
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तारागुणाः 
कन्यर्नाद्‌ वरभं यावत्‌ कन्याभं वरभादपि। 
गणयेन्नवह्ुच्छेषे त्रिपनगसम्मिते ॥ ७२ ॥ 
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मुहूतस्कर्धः | ३१ 


एकतस्तत्र॒सार्धेकमिता . उभयतः पुनः । 
दून्यं चयो गणाः रेषे पूर्वोक्तिभ्यः परे स्मृताः ।। ७२ ॥ 
सुधा--कन्या-जन्मनक्षत्र से वर-जन्मनक्षत्र तक तथा वर-नक्षत्र से कन्या-नक्षत्र 
तक गिन करनौसे भाग देने पर तीन, पांच, सात शेष में डेढ गुण कहना. चाहिए । 
रोषमेवे ही उपर्युक्त | तीन, पचि, सात शेष हों तो शून्य गुण, अन्य शेष में तीन गुण 


होते ह । 


स्पष्टाथं चऋ 
वरस्य 

















| जि जो रि, । [रि [ऋणिक [रयोर 8 णापर 











३ १३ १ 

















षय कि + ऋणी 
"=----------~ [1 (कणन 


३२ | १६|३ | १९ 











३ १६९ | ३ १ 


नक्षत्राणां योनयो योनिगुणाश्च 


अदिवन्यादिकभानां तु योनयोऽश्वादयो मताः । 
शतताराऽश्िनीयोनिरश्वोऽन्त्ययभयोगेजः ॥ ७४ ॥ 
कृत्तिकापृष्ययो मेषे रोहिणीमृगयोरदहिः । 

आदद्रामूरुभयोः श्वा च ` मार्जरिोऽदितिसापंयोः ॥ ७५ ॥ 

गौ रथेम्णबुध्न्यभयोर्महिषोऽनिहस्तयोः । । 
सिहोऽजपादुवासवयोः वानरः श्रवणाम्बुनोः ॥ ७६ ॥ 








३२ व्यावहारिक-ज्यौ तिषसर्वंस्वे | 


नकुलो वंश्वाभिजितोमृंगो ज्येष्ठाञनुराघयोः । 
मूषकः पूवेमघयोर्व्याघ्रश्चित्राविशाखयोः ।। ७७ ॥ 

महावेरे गुणाः रून्यं वैरे त्वेकः समे द्यम्‌ । 

मैत्रे त्रयोऽतिमेत्रे तु चत्वारः समुदीरिताः ॥ ७८ ॥ 

वैरम त्रसमत्वादि विज्ञेयं व्यवहारतः । 


सुधा-अदिवन्यादिक नक्षत्रों की योनि अरव आदि कही गई है। अदिवनी। 
तथा दातभिषा को योनि अदइ्व है । रेवती तथा भरणी की योनि हाथी, कृत्तिका तथा 
पुष्य की भेडा, रोहिणी तथा मृगशिरा की सपे, आर्द्रा तथा मूर की कुत्ता, पुनर्वसु तथा 
आर्केषा को मार्जार, उत्तराफल्गुनी तथा उत्तराभाद्रपदा की गाय, स्वाती तथा हस्त 
की महिष, पूर्वाभाद्रपदा तथा धनिष्ठा की सिह, श्रवण तथा पूर्वाषाढा की वानर, 
उत्तराषाढा तथा अभिजित्‌ की नकु, ज्येष्ठा तथा अनुराधा की हरिण, मघा तथा पूर्वा 
फल्गुनी को मूषक मौर चित्रा तथा विशाखा की व्याघ्र योनि होती है। 

उपर्युक्त योनियो मे महावैर रहने पर शून्य गुण, वैर रहने पर एक गुण, सम- 
स्थितिमेंदो गुण, मैत्य में तीन गुण तथा अतिरैत्यमें चार गुण होते हैँ । 


वेर, मित्रत्व, समत्व आदि व्यवहार से सम्षना चाहिए । 









स्पष्टाथं चक्र 
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ग्रहमेशयादि तद्गुणाश्च 
रवेभौमेन्दुगुरवः सुहदः दरारिजः समः ।॥ ७९ ॥ 
रात्र्‌ भृगुशनी जेयो, शरी रात्रुविवजितः। 
सू्येन्दुजौ हि तन्मित्र सर्वेऽन्ये समतामिताः ।} ८० ॥ 
भौमस्याकेन्दुगुरवः सुहदोऽरि्बधः, समौ । 
सितार्की, ज्ञस्य सन्मित्रे सू्यरक्रौ, राशी त्वरिः ॥ ८१॥ 
रषाः समा हि विज्ञेया गुरोः शन्न सितेन्दुजौ । 
समः गनि: शेषलेटाः सुहूदस्तस्य कोत्तिताः ।। ८२ ॥ 
भगोः सौम्याकंजौ भित्र, समौ कुजगुरू त्वरी । 
दोषौ, शनेवुंधसितौ मित्रे, मध्यो गुरूः परे ।। ८३ ॥ 
रात्रवो गदिताः खेटमित्रामित्रत्वमीरितम्‌ । 
सुधा-सूये के मंग, चन्द्रमा तथा गुरु मित्र, बुध सम ओरं शुक्र-शनि शत्रु होते 
है । चन्द्रमाके शत्रु कोई नहीं ह । सू्ं-बुध मित्र है, रोष ग्रह सम हैँ । मंगर के सुयै, 
चन्द्र तथा गुरु मित्र, नु शत्रु ओर शुक्र-शनि सम है! बुध के सूये-शुक्र मित्र, चन्द्रमा 
दात्र तथा शेष ग्रह॒ समर्है। गुरुके बुध-रुक्र रात्रु, रानि सम तथा शेष ग्रह॒ मित्र है। 
शुक्र के बुध तथा शनि मित्र, मंगर तथा गुरु सम ओौर शेष सूये-चन्द्र रात्र होते हैं । 
दानि के बुध, शुक्र मित्त, गुरु सम ओर शेष ग्रह शत्रु है। 
एक्ये मत्ये च विज्ञेया जन्मक्षेस्वामिनोद्रेयोः ।। ८४ ॥। 
गुणाः पश्च च चत्वारः समर्मैत्रयपरिस्थितौ । 
त्रयो गुणाः हयोः साम्ये, गरणेको मंत्यशातववे ॥ ८५ ॥ 
समवेरे त्वधंमात्रमन्योन्यं दात्रे तु खम्‌ । 
सुधा--कन्या-वर के जन्मनक्षत्रस्वामी यदिषएकहो या दोनों में मित्रता होतो 
पाच गुण, एक का दूसरे से समत्व ओौर दूसरे का प्रथमसेमेव्यहोया दूसरे से प्रथम 
का समत्व ओौर प्रथम से दूसरे का र्म॑त्य हो; दोनों स्थिति मे चार गुण, दोनों मे समत्व 
हो तो तीन गण, दोनों मे भित्रत्व तथा शात्रुत्व रहने पर एकं गुण, दोनों मे समत्व 
तथा शत्रुत्व होने पर आधा गुण तथा दोनों मे परस्पर शत्रृता रहने पर शून्य गुण 
होता है । 


रक्नोऽमरनरगणा गणगुणाश्च 


मघाऽऽदलेषा धनिष्ठापि ज्येष्ठा मूकं च वारुणः । ८६ ॥ 
चित्रार्व्िविचाखाश्च रक्षोगणगताः स्मृताः । 


पू्वेत्तिरात्रयतब्राह्मभरणीशा नगामिनः ॥ ८७ ॥ 

मे त्रादितिमृगस्वातीहस्तपुष्याश्चिनोऽभिजित्‌ । 

रेवतीश्रवणाश्चापि देवतार्गैणगा मताः । ८८ ॥ 
३ ष्ा० - 
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स्पष्टाथं चक्र 
वरस्य 
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स्वगणे षड्गुणाः पच्च ' देवमानवयोरपि । 
देवराक्षसयोरेको . रक्नोमनुजयोस्तु खम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सुधा--मघा, आर्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मू, शतभिषा, चित्रा, कत्तिका ओौर 
विशाखा--ये नक्षत्र राक्षसगण हैँ । तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी तथा 
आद्रा मनुष्यगण है । अनुराधा, पुनवंसु, मरगरिरा, स्वाती, हस्त, पुष्य, अदिवनी, 
अभिजित्‌, रेवती तथा श्रवण--ये नक्षत्र देवगण हैँ । 
स्वगण में छः गुण, देवता तथा मनुष्य मे पांच, देवता एवं राक्षस मे एक गुण, 









































राक्षस ओर मनुष्य मे शून्य गुण होते है । | 
स्पष्टाथं चक 
वरस्य 
गण | दे० | म० | रा० 
दे० | ६ |५ | १ 
५ म० | ५ प 9 | 
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& 
भक्ट तद्गुणाश्च 


षडष्टके मृतिज्ञेयाऽपत्यहा निनंवात्मजे । 
द्विद्वादशे तु दारिद्रचमन्यत्त शुभकृत्तयोः॥। ९० ॥ 
रुभे भकृटे स्युः सप्त॒ गणा असति खं स्मृतम्‌ । 
सुधा--वर की जन्मराशि से कन्या की जन्मराशि तक ओौर कन्या की जन्मराशि 
से वर कौ जन्मराशि तक गिनने पर छः, आठ कौ स्थिति मे मृत्यु, नौ, पाँच कौ स्थिति 
मेँ सन्तानक्षय ओर दो तथा बारह कौ स्थितिमें दरिद्रता होती है । अन्यथा अर्थात्‌ ` 
एक की जन्मराशि दुसरे कौ जन्मराशिसे तीन ओर दुसरे कौ जन्मराशि पहरेकी 
जन्मराशि से ग्यारह रहै या दोनोंमें चार, दश की स्थिति में ओर सात-सात कीं 
स्थिति मे सौख्य समञ्लना चाहिए । जैसे मेष-कन्या मेया मेष, वृश्चिक में षडष्टक 
सिह-धनु में नवात्मज ओर मेष-ढरष में द्वि-दढादश स्थिति होगी । श्युभ भकुट मे सात 
गण, अन्यथा शयुन्य गुण होते हैँ । 
स्पष्टाथं चक्र 
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नाडघस्तद्गुणाश्च 


नाडयस्तिखस्तु विज्ञेया आदिमध्यान्त्यसंञ्ञिकाः ॥ ९१ ॥ 
नाडयैक्ये खं गुणा, भिन्ननाडयामष्टौ सुनिश्चिताः । | 
 ज्येष्ठा्द्रामूखहस्ताश्चिशततारापुनववंसु :: . :॥९२॥ .: 
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उत्तराफल्गुनिकाः पूवंभाद्रयुक्तास्तु चादिमा । 
मध्या पुष्यमृगत्वाष्टवसुमंत्रभगान्त्यकाः ॥ ९२ ॥ 
पूर्वाषादोत्तराभाद्रपदा, अन्त्याऽवरिष्टकः । 
एवमष्टविधानां तु गुणानां योगमानयेत्‌ ।। ९४ । 
गणा अष्टादरभ्योऽतल्पा निन्या मध्या तु विशतिः । 
उत्तरोत्तरतो जेयाः रास्ता विरातितोऽधिकाः ॥ ९५ ॥ 
उत्तमोत्तमकोरिस्था  सप्तविरातितोऽधिकाः । | 
सृधा-- आदि, मध्य तथा अन्त्य संज्ञक तीन नाड्यां होती है । कन्या एवं वर्‌ । 
दोनों का जन्मनक्षत्र यदि एक ही नाड़ीगत हों तो शून्य गुण ओर दोनों के नक्षत्र भिन्न- 
भिन्न नाडीस्थ हो तो आठ गुण होते हैं । 
ज्येष्ठा, आदा, मू, हस्त, अरिवनी, शतभिषा, पनवसु, उत्तराफल्गुनी तथा पूर्व॑- | 
भआद्र-ये नक्षत्र जआादिनाडी हैं । 
पुष्य, मृगरिरा, चित्रा, धनिष्ठा, अनुराधा, पूवेफल्गूनी, भरणी, पूर्वाषाढ्‌ तथा 
उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र मध्यनाडी ह । अवशिष्ट नक्षत्र अन्त्यनाडी ह । 


स्पष्टाथं चक्र 


न आ० | म० [अन्त्य 








इस प्रकार उपर्युक्त वणे, व्य आदि अष्टविधों का योग करे । योग यदि अठारह 

से कम हो तो निन्द्य गण समञ्ञे । वीस गुण मध्यम जौर बीस से अधिक गुण प्रशस्त 
¢ माना गया है । उत्तमोत्तम कोटि का गुण सत्ताईस से अधिक समज्ञा जाता है । | 
विमश्ं -वर-वधू के परिणय मेँ मुख्यतः दो बातों पर विशेष विचार किया जाता 
है । पहली बात यह कि दोनों का परिणय सौहादपुणं तथा सुखमय होगा कि नहीं ? 
इसीलिए अष्टविध गुणों का आनयन कर अठारह से अल्प मे अनभिवाचञ्छित, बीस 
तक में मध्यम भौर बीस से अधिक मे पूणं सौहारदपूणं एवं सौख्यकर कहा गया है । 
अल्पगुण मे पारस्परिक सौहादं की कमी मौर अधिक गुणः मे दोनों का जीवन सुखमय, 
उसमे भी सत्ताईस से अधिक गुण में दोनों मे पूणं सौहादं तथा सौख्य समन्ञना = । 

अतः गुण-विचार से वर-वधू का पारस्परिक स्नेह-सौहादं का बोध किया जाता है । 
दूसरा तथा आवश्यक विचारणीयः विषय है--दोनों की जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहों से 
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यह्‌ जानने का प्रयास किं वर~वधृस्थ ग्रह॒ एक-दूसरे के घातक तो नहीं हैँ ? वस्तुतः यही 
विचार विरोष महतत्वपूणं ह 1 इसके लिए जन्मकुण्डली के कुछ स्थानो मे पापग्रहों 
का रहना, विरदोषतः दानि-मंगल का होना अधिक अनिष्टकर होता है! मंगर के रहने 
से मंगखा वर ओौर कन्या की कुण्डली में तत्तत्स्थानों मे मंगल के रहने से मंगरी कन्या 
कही जाती है । इसका विवेचन पूणेरूप से आगे किया जायेगा । 
अन्य विचारणीय विषय सन्तान, भाग्य तथा आथुभी होते है। साधारणतः 
विवाह के समय दोनों की कुण्डली के अनुसार सन्तानादिकाभी विचार कर ल्या 
जाता है! 
| वणेषरत्वेन दोषविश्ेबास्तत्परिहारश्च 
नाडीदोषो ब्राह्मणानां वणंदोषो हि भूभृजाम्र ।। ९६ ॥ 
विशां तु गणदोषः स्याद्योनिदोषोऽङधिजन्सनाम्‌ । 
विशेषाच्चनु विज्ञेयाः परिहारांश्च चिन्तयेत्‌ ।। ९७ ॥ 
नक्षत्रैक्ये रारियुग्मे रादयैक्ये भिन्नभेऽथवा । 
नाडीदोषो गणानां च दोषो नैव प्रजायते । ९८ ॥ 
नक्षतरैक्ये पादभेदे शुभं सवेमुदीरितस्‌ । 
सुधा- ब्राह्यणो के लिए नाडीदोष, क्षत्रियो के किए वर्णंदोष, वद्यो के लिए 
गुणदोष भौर शूद्रो के लिए योनिदोष विशेषरूप से होते हैँ । इन दोषों का परिहार 
निम्न स्थितिमेंदहो जाता है। 
दोनों ( कन्या-वर }) का नक्षत्र एक हय ओर रारि्यां भिन्न-भिन्नहों या दोनों 
की राधि एक किन्तु नक्षत्र भिन्न-भिच्र हों तो नाडीदोष या गणदोष नहींहोते है। 
नक्षत्रों की एकतां किन्तु चरणों को भिन्नता मे सब कुछ शुभप्रद माना गया है । 
मृहत्तचिन्तामणिकार ने भी नक्नर्रैक्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌" कहकर उपर्युक्त 
बात की पुष्टिकी है) 
विवाहे हयोजंन्माद्ध चकर ग्रहस्थित्या शुभाऽ्युमविचारः 


अथ जन्माङ्खचक्रस्थग्रैश्चिन्त्या विशेषतः । ९९ ॥ 
मारकाः साधका योगाश्चिरायुष्यसुतप्रदाः । 
दरयोरेवं विचिन्त्यैव विवाहमनुमोदयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सुधा दोनों ( कन्या-वर ) के जन्माङ्कचक्रस्थ ग्रही के द्वारा मारक, साधक 
चिरायुष्यकारक तथा पृत्रकारक ग्रहोंको देखकर ही दोनों के परिणय का अनुमोदन 
करना चाहिण । 
ग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः । 
कन्याजन्माद्खचक्रस्थो भर्तारं नाशयेत्तथां ॥ १०१ ॥। 
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भक्तं जन्माङ्गचक्रस्थः स हि कन्याविनाशकः । 
उभयोजेन्मकूण्डल्यामुक्तेषु भवनेषु चेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
कजोऽथवा शनिस्तहि भौमदोषो न जायते । 
` उभयोरेककुण्डल्यामुक्तेषु भवनेषु वे ।। १०३ ॥ 
कश्चित्‌ पापो भवेत्सोऽपि जायते परदोषहूत्‌ । 


सुधा-- लग्न दवादश, चतुर्थ, सम तथा अष्टम भवन में स्थित मंगर एक-दूसरे 
का धातक होता है अर्थात्‌ कन्या की कुण्डली मे उपर्युक्त स्थानस्य मंगल पति के लिए 
घातक ओौर वर की कुण्डली मे उपर्युक्त स्थानस्थ मंगर कन्यां के लिए घातक होता | 
है । पेसा वर मंगला ओर कन्या मंगरी कहे जाते हैँ । 

दोनों की कुण्डली के उपर्युक्त स्थानों मे श्नि या मंगल रहे अर्थात्‌ वर की 
कुण्डली के उपर्युक्तं स्थानों मे मंगर या शनि मे से कोई भी रहे, तो कन्या-कूण्डलीगत 
ग्रहजन्य दोष वर को नहीं होता । इसी तरह कन्या की कुण्डली के उपर्युक्त स्थानों 
मे मंगल या. शनि रहे तो वर-कुण्डलीस्थ ग्रह्प्रयुक्त दोष कन्या को नहीं होता दहै। 
शनि-मंगर ही नहीं प्रत्युत अन्य पापग्रह॒ भी उपर्युक्त स्थानस्थ हों तो वह॒ दोष नहीं 
होता, किन्तु शनि-मंगर के रहने पर अधिक श्रेयस्कर है । 


चन्द्रादपि चिन्तनीयं दइयोजेन्मा द्कचक्रगात्‌ । १०४ ॥ 
लग्नेन्दुभ्यां समान्‌ पापग्रहानुक्तगृह स्थितान्‌ । 
बलाबख्युतांश्चापि ज्ञात्वा तान्‌ गणयेत्‌ सुधीः । १०५ ॥ 
खलान्तरगतः सुक्रः सखलो वा सितादपि । 

पापा व्ययास्तमृतिगा रमणीहारकाः स्मृताः ॥ १०६ ॥ 
अतो वरस्य कुण्डल्यां रुग्नाच्चन्द्राद्‌ भृगोरपि । 

कन्याया रग्नतश्चन्द्रादपि पापग्रहान्‌ समान्‌ । १०७ ॥ 
प्रागृक्तस्थानगान्‌ ज्ञात्वा विवाहमनुमोदयेत्‌ । | 
तत्र कन्याकुण्डलीस्थपापेभ्यो बलिनोऽधिकाः ॥ १०८ ॥। 
पापा वररथकरुण्डल्यां सदेवाभिमताः स्मृताः 
कन्यायाः पापखेटेभ्यश्चेदल्पा अपि दुबेलाः ।। १०९ ॥ 
वररय तदुगताः पापा विवाहं नानुमोदयेत्‌ । 
भामिनीजन्म नक्षत्रात्‌ . द्वितीयं पतिभं न सत्‌ ।॥ ११० ॥ 





सुधा--कन्था तथा वर दोनों को कुण्डलोस्थ चन्द्रमा परस भी एसा ही.विचार | 
करना चाहिए । रग्न तथा चन्द्रमा दोनो से उपर्युक्त स्थानों ( १।१२।४।७।८ ) में 
स्थित सभी बराबलयुक्तं पापग्रहों को जानकर उनकी गणना करे । 

पापदयान्तवर्तीं या सपाप शुक्र तथा शुक्र से १२।७।८ में स्थित पापग्रहु भी 
कन्या-विघातक होते हँ । अतः वर की कुण्डली में ग्न, चन्द्रमा तथा शुक्र से विचार 


मुहतंस्कन्धः | ६३९ 


करे । कन्या की कुण्डली में लग्न तथा चन्द्रमा पर से विचार करें । दोनों की कुण्डली 
के उपर्युक्त स्थानस्थ पापग्रहों को जानकर ही दोनों का परिणय शुभद या अनिष्टकर 
बतलावें । 


कन्या-कुण्डलीस्थ उक्त स्थानस्य पापग्रहों की अपेक्षा वर-कुण्डलीस्थ उक्तं स्थानस्य 
पापग्रह प्रबर एवं संख्यया अधिक हो तभी विवाह उपयुक्त समञ्लना चाहिए, अन्यथा 
मर्थातु कन्या-कुण्डलीस्थ उक्त स्थानस्थ पापग्रहों की अपेक्षया वर-कुण्डलीस्य उक्त 
स्थानस्थ पापग्रह्‌ दुबेर तथा संख्यया अल्प हों तो विवाह का अनुमोदन न करे । कन्या 
के जन्मनक्षत्र से वर का जन्मनक्षत्र श्युभप्रद नहीं है । 
रग्नाच्चन्द्राद्‌ वापि जन्मकाठे दयूनस्थितः शुभः । 
सप्तमेरोऽथवा हन्ति दोषं वैधन्यजं सदा ॥ १११ ॥ 
केन्द्रं कोणे शुभाः सवं त्रिषडायेऽप्यसद्ग्रहाः । 
मदने  सप्तमेशश्च . भौमदोषविनादाकाः ।॥ ११२ ॥ 
सुधा-- जन्म के समय लग्न या चन्द्रमा से सप्तममे बुभग्रहुया सत्तमे हों तो 
धव्य दोष नष्ट हो जाते है । | 
केन्द्र या त्रिकोण मे सभी शुभग्रहुःओर त्रिषडायस्थ पापग्रह होया सप्तममें 
सप्तमे हों तो भी भौमदोष नष्ट होते है! 
विवाहोषयुक्तसमयः 
 गुरुचुद्धया कन्यकानां वराणां रविरुद्धितः । 
उभयोः शरिनः शुद्धया विवाहः शस्यते बुधैः ॥ ११३ ॥ . 
सुधा- कन्या के विवाहोपयुक्त समय गुरुचुद्धि से, वरो का रविशुद्धि से ओर 
दोनों की चन्द्रशुद्धि से प्रशस्त माना गया है । अर्थात विवाह के समय कन्या की 
गुरुशुद्धि, वर की रविशुद्धि तथा दोनों की चन्द्रशुद्धि आवश्यक होती है । इन तीनों 
की शुद्धि रहने पर विवाह प्रशस्त होता है । 
रामाचायं ने भी अपने ग्रन्थ मुहुत्त॑चिन्तामणि में गुरुशुद्धिवशेन कन्यकानां सम- 
वर्षेषु षडष्टकोपरिष्टात्‌ । रविशुद्धिवशाच्छभो व राणामुभयोश्चनद्रविशुद्धिता विवाहः" ॥ 
कहा है । | 
गुरुशद्धिविचारः 
कन्याया वा वरस्यापि जन्मभात्‌ संस्थितो गुरुः । 
तृतीयाययखषडभेषु पुज्यो निन्यस्तरिकस्थितः ॥ ११४ ॥ 
त्रिकोणायद्विसप्तस्थः श्रेष्ठः प्रोक्तो बुधैः सदा । 
स्वोच्चे स्वभे स्वमेत्रे वा स्वादे वर्गोत्तमे गुरः । ११५ ॥ 
निन्योऽपि शुभदो ज्ञेयो नीचारिस्थो वरोऽप्यसत्‌ । 


सुधा--कन्या या वर कौ जन्मरारि से तीसरे, पहले, दशमे या छठे स्थानस्य 








४० ष्यावहारिक-उ्यौतिषसवंस्वे 


तात्कालिक गुरु पूज्य, त्रिकस्थ (६।८।१२) गुरु सवथा निन्य, रोष ( ९।५।११।२।७ ) 
स्थानस्थ गुरु श्रेष्ठ कहे गये हैँ । | 
अपने उच्च ( ककं ), स्वभवन ( धनु-मीन ); अपने मित्क्षेत्र, स्वनवांडशा या 
अपने वर्गोत्तिमस्य गुरु यदिनिन्यभी होतोभीवे शुभप्रद टै ओर अपने नीच 
( मकर ) रातृक्षेत्र ( शुक्र, बुध के क्षेत्र मे ) स्थित श्रेष्ठभी गरु अशुभकारक होते है। | 
रामाचायं ने भी कहा है- | 
'वटुकन्याजन्मराशेस्त्िकोणायद्विसप्तगः । | 
श्रेष्ठो गुरः खषट्‌त्याद्ये पुजयाऽन्यत्र निन्दितः ॥ | 
स्वोच्चे स्वभे स्वर्मत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः । 
रिष्फाष्टतुर्यगोऽपीष्टो नीचारिस्थः सुभोऽप्यसन्‌' ॥ | 





रविचन्द्रशुद्धिविचारः 


जन्मभादायषष्ठत्रिददामेषु वरो रविः ॥ ११६ ॥। 
पूज्यो द्विपश्चनवमप्रथमस्थोऽपि सप्तमः । 
-तुर्याष्टमद्रादशेषु विवाहे प्राणनाशकः ॥ ११७ ॥ 
चन्द्रस्विषष्ठदरामाद्यसप्तमत्रिकोणगः | 
द्वितीयैकादशस्थोऽपि शुभदः, रेषगेहगः । ११८ ॥ 
अनिष्टः कायंजातेषु दान्त्या सवं: शुभप्रदः । 


सुधा-- जन्मराशि से ११।६।३।१० स्थानस्थ वतमान सूये श्रेष्ठ, २।५।९।१।७ 
स्थानस्थ वे पूज्य तथा ४।८।१२ स्थानस्य सूयं प्राणघातक होते है । 
राजमात्तेण्डकार ने यही बातत इस प्रकार कही दै-- 
(तृतीयः षष्ठगर्च॑व द्ामेकादरस्थितः । 
रविः शुद्धो निगदितो वरस्यैव करग्रहे ॥ 
जन्मस्थेऽपि द्वितीयस्थे पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । 
नवमे भास्करे पूजां कुर्यात्‌ पाणिग्रहोत्सवे ॥ 
चतुर्थे वाष्टमे वापि द्वादशे भास्करे स्थिते । 
वरः पश्चत्वमाप्नोति कृते पाणिग्रहोत्सवे' ।। 
जन्मराशि से १।२।२३।५।६।७।९।१०।११ स्थानस्थ चन्द्रमा शुभप्रद, शेष ४।८।१२ 
स्वानस्म चन्रमा प्रायः सभी कार्यो में अशयुभप्रद होते है । शान्ति से सवत्र उन्हे शुभद 
समन्नना चाहिए 
विवाहमुहुत्तः 


रेवत्युत्तररोहिण्यो मघामूककरेन्दवः ॥ ११९ ॥ 
स्वाती मैत्रं च सद्भानि रिक्ताभा वजिता तिधिः। 
शोभनो दिवसो मासा माघफात्गुनमाधवाः ॥। १२० ॥ 


मषर्तस्कन्धः ४१ 


ज्येष्ठाषाढौ च मार्गोऽपि, रुग्नानि प्रमदा तुला । 

मिथ॒नं ` चेति सवेत्रातिप्ररस्ताः करग्रहे \ १२१ ॥ 
क्वचित्‌ पारस्करोक्तानि धनिष्ठा श्रवणाश्चिनी। .. । 
चित्रेति भानि कग्नेषु पूर्वार्धं धनुषो वृषः ॥ १२२ ॥ 
अरोभनं दिनं चापि पू्वोक्तिभ्योऽतिशेरते। 
वाराणस्यञ्चले रेखाधिक्यं पञ्चेष्टकग्नकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अशोभनोऽपि दिवसः सद्भं केवलमीहितम्‌ । 


 सुधा- विवाह मे रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मघा, मूर, हस्त, मृगशिरा, ` 


स्वाती तथा अनुराधा नक्षत्र; रिक्ता ( ४।१४।९ ) तथा अमावास्यातिरिक्तं तिथियाँ 
दुभ दिनः; अग्रहण, माघ, फाल्गुन, वंशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ मासः; कन्या, तुला तथा 
मिथुन रग्न सवत्र प्रास्त हैँ । 


कहीं-कहीं पारस्क रोक्त--धनिष्ठा, श्रवण, अश्चिनी तथा चित्रा नक्षत्र ( जैसे मिथि- 


4 ^ 
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लाच्ल में) ग्नो मे धनु का पूर्वाधिं तथा दृष, अद्युभ ग्रह का दिन ( दानि-मंगरू ) - 


भी जैसे ( वाराणस्यशचल में ) प्रशस्त माना गया है । वाराणसी अंचल में शनि-मंगल 


मे विवाह धडल्ले से होते हैँ । वहां रेखाधिक्य तथा पच्चेष्ट रुन एवं स्नक्षत्र मात्र 


आवश्यक होता है । 


विमशं-मिथिलाखल तथा अन्यत्र भी विवाहोक्त नक्षत्र एक हीरहै। किन्तु 
भिथिलाखल में पारस्करोक्त धनिष्ठा, श्रवण, अंशिनी एवं चित्रा नक्षत्र भी विवाह में 
ग्राह्य माना गया है । सवत्र मान्य वंवाहिक नक्षत्र उपर्युक्त रेवत्यादिहीर्है, न कि 
पारस्करोक्त । पारस्करोक्त नक्षत्र एकदे शिक प्रतीत होते रै । 
वेवाहिक नक्षत्र सर्वत्र निर्वेध रहना चाहिए । निर्वेध नक्षत्र ही विवाह में प्रास्त 
है । मुहत्तंचिन्तामणिकार ने भी- 
“निर्वेधैः शशिकरमूकमेत्रपिच्य- 
ब्रह्यान्त्योत्तरपवर्नः शुभो विबाहुः* । 
कहकर निरवेधता के साथ-साथ पूर्वोक्त नक्षत्र को ही वैवाहिक नक्षत्र मानादहै, न कि 


पारस्करोक्त नक्षत्रों को स्वीकारा है । किन्तु मिथिला में प्रचित पारस्करोक्त नक्षत्र 


भी अप्रामाणिक नहीं है। 


वेध का विचार प्चराकाका चक्रके द्वारा किया जाता है। पश्चरालाका चक्र 


बनाकर रोहिण्यादि नक्षत्रों को अग्रल्खित रूप में स्थापित करे । 

पूरे चक्र में देखें कि विवाहोक्त नक्षत्र किसी ग्रह से विद्ध तो नहीं है ? जसे रेवं्ती 
नक्षत्र निर्वेध तभी होगा, जब कि उत्तराफल्गुनी मे कोई ग्रह नहो । शुभग्रह एवं 
उपग्रह ( राहु-केतु ) से विद्ध नक्षत्र विवाह के लिए मध्यम तथा पापग्रह॒ से विद्ध 
नक्षत्र सवथा अधम समन्ना जाता है। 





४२ व्यावहारिक -ज्योौतिषसवस्वे 


पचचरलाका चक्र 


कृ. रो. मर आ. पुन. पु. आशत. 
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| 


स्वा. 
श्प, ति. 
भ्र. अभि. उषा. पप्रा म्‌. च्य. अनु. 
वधूप्रवेशमुहत्तेः 
विवाहात्समप्वाद्विनवप्रमितवासरे | १२४ ॥ 


वधूप्रवेराः शस्तः स्यादष्टिवारान्तराखके । 
पुरस्ताद्‌ विषमेऽब्देऽ्लिं मासि पचचचाब्ददः परम्‌ ॥ १२५ ॥ 
यथेष्टदिवसे कार्यो हित्वा रिक्ताकेभूमिजान्‌ । 
ध्रवाक्षिप्रमृदुश्रोत्रवसुमूकुमघाऽनिले ।॥ १२६ ॥ 
वधूप्रवेशः शस्तः सन्नेष्टो रिक्ताकंश्ूमिजे । 
बहुभिर्बृधवारोऽपि वधूवेशे न गृह्यते ॥ १२७ ॥ 
सुधा-विवाहु-दिन से शोलह्‌ दिनों के भीतर सम दिन, विषम दिनों मे पम, 
| सप्तम, नवम दिनों में वधू-प्रवेश प्रशस्त है । इसके बाद विषम वषं, विषम मास तथा 
विषम ( १७, १९ आदि ) दिनोंमे, पाच वर्षोके बाद यथेष्ट दिनों मे रिक्ता 
( ४।१४।९ ) तिथि तथा रवि एवं मंगर वार को छोड़कर ध्रुवसंज्ञक ( रोहिणी, 
उत्तरात्रय ), किप्रसंज्ञकं ( अश्नी, पुष्य, अभिजित्‌ तथा हस्त ), मृदुसंलञक ( चित्रा, 
अनुराधा, रेवती तथा मृगरिरा ) तथा श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाती इन नक्षत्रौ 
म वधू-प्वेश प्रशस्त है । रवि, मंगल तथा सिक्ता के अत्तिरिक्त बहुतों ने बुधकोभी 
वधू-प्रवेश मे अग्राह्य माना है । 
रामाचायं ने भी कहा है- 
'समाद्विपश्ाङ्कदिने विवाहाद्‌ वधूप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराके । 
शुभः परस्ताद्‌ विषमान्दमासदिनेऽक्षवर्षात्‌ परतो यथेष्टम्‌ ॥ 





मुहतस्कन्धः . ` ४३. 


द्विरागमनमृहत्तः 
पूषापुष्योत्तरामंत्रहस्तत्रयपुनवंसु- 1 
ब्राह्यश्च तिमूरचान्द्रधनिष्ठारततारके ॥ १२८ ॥ 
` कूम्भमेषालिगेऽकं तु विषमाब्दे शुभे दिने । ` 
यात्रोदिततिथौ खम्ने प्रमदामीनमन्मथे ॥ १२९ ॥ 
तुलामकरयोश्चापि प्रशस्तः स्यादद्धिरागमः । 
सुधा-- रेवती, पुष्य, उत्तरात्नय, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवसु, रोहिणी, 
श्रवण, मुल, मृगरिरा, धनिष्ठा एवं शतभिषा-इन नक्षत्रों मे कुम्भ, मेष, वृश्चिक के ` 
सूयं मे अर्थात्‌ सौरमास क्रम से फाल्गुन, व॑शाख तथा अग्रहण महीनों मे, विषम वर्षो 
मे, शुभ दिनों मे ( शनि-भौमातिरिक्त दिनों मे ) यात्रोकंत तिथि तथा कन्या, मीन, 
मिथुन, तुका ओौर मकर ग्नं मेँ द्विरागमन प्रशस्त माना गया है । 
विमशं--रामाचायंने ल्गनोंमे दृष को भी सम्मिकित्‌ किया है । उन्होने शुभ- 
ग्रहस्य वासरे" कहकर शनि एवं मंगल के अतिरिक्त रविवार को भी द्विरागमन में 
त्यास्य माना है । इनके अनुसार भी शतभिषा नक्षत्र श्राह्य है । 
रीघ्रवोधकारने रुग्नो मे तुला, कन्या, मिथुन, मीन एवं मकर के अतिरिक्त 
धनु को भी सम्मिकिति किया है । उपर्युक्त नक्षत्रादि के अतिरिक्त तृतीयादि विषम 
वर्षो में शुक्र तथा गुरु का उदित रहना आवद्यक माना गयादहै। शुक्रके दक्षिण यां 
सम्मुखस्थ रहने पर द्विरागमन निषिद्ध कहा गया है । यथा- | 
'अस्तङ्खते भृगोः पूते तथा सम्मुखदक्षिणे । 
नष्टे जीवे निरंशे वा नैव सञ्चाल्येद्‌ वधूम्‌" ॥ 


>८ ८ 
देत्येज्यो ह्यभिमूुखदकषिणे यदि स्याद्‌ 
गच्छेयुनंहि रिशुगभिणीनवोढाः । 


बालश्चेद्‌ ब्रजति विपद्यते नवोढा 
चेद्‌ वन्ध्या भवति च गभिणी त्वगर्भा" ॥ 
अतः शुक्र के सम्मुख दक्षिणस्थ रहने पर द्विरागमन उपयुक्त नहीं है । एेसी स्थिति 
मे शक्रान्ध मे ( रेवती से मृगशिरा पर्यन्त ) द्विरागमन शुभप्रद है; यथा--'रेवत्यादि 
मृगान्तं च यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः । तावच्छुक्रो भवत्यन्धः" । यह प्रशस्त प्राचीन वचन है । 
एक वषे के भीतर शुक्रास्तादि दोष नहीं होता है। जंसा कि निम्न प्राचीन वचन 
मे कहा गया. है- 
"अस्तं प्राप्ते किल सुरगुरौ भागेवे चेत्‌ कृद वा 
मासे चैत्रे च पौषे तदनु भृगुसुत सम्मुखे दक्षिणे वा। 
सिंहस्थे वा सुरपतिगुरौ निद्रया युक्तविष्णौ 
गच्छेत्‌ कन्या स्वपतिसहिता वष॑मेकं हि यावत्‌" ॥ 








४४  श्यावहारिक-ज्यौतिषवस्वे 


अर्थात्‌ एक वषं के भीतर गुरू-शुक्र के अस्तंगत या क्नीण रहने, शुक्र के सम्मुखं 
या दक्षिणस्थ होने या हरिङयनावस्था मे भी अपने पति के साथ कन्या पतिगरृह॒ जाय | 
अर्थात्‌ एकं वषं के भीतर शुक्रास्तारि विचार महीं होता है । वषं के भीतर द्विरागमन 
मे काल ( राहु ) का नहीं होता है । किसी ने कहा है- 
| “्रस्तेऽथवा शिशुत्वे वा बार्त्वे गुरुशुक्रयोः । 
शुभो द्विरागमो यावतु वषेमेकं विवाहतः' ॥ 
माजकल व्यवहार में द्विरागमन मे मात्र शुक्रशुद्धि देखी जाती है । 
पुंसवनसीमन्तोन्नयनमुहतेः 
पुमान्‌ प्रसूयते येन तत्पु सवनमूच्यते ।। १३० ॥ 
कृचार्घोन्नियनं यत्र॒ सीमन्तोचयनं दहि तत्‌ । ` 
मूलादित्रितये हस्ते श्रुतिभाद्रदये, चये ॥ १३१॥ 
आद्रतो, रेवतीचन्द्रभयोश्चापि गुरौ रवौ। 
भौमेऽपि दिवसे तद्रत्‌ रिक्तारहितसत्तिथो ।॥ १३२ ॥ 
द्वितीयेऽथ तृतीये वा मासि सुस्थिरख्ग्नके । 
शुभं पुंसवनं जेयं कचोन्नयनमष्टमे ।। १३३ ॥ 
सुधा- मुल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, हस्त, श्रवण, पूवाभिाद्रपद, उत्तराभाद्र, आद्रा, 
पूनवेसु, पुष्य, रेवती, मृगरिरा--इन नक्षत्रों मे गुरू, रवि, तथा मंगल दिनों मे; 
रसिक्तारिक्त शुभद तिथियों मे; गर्भाधान से दुसरे या तीसरे महीने मे; स्थिर कग्नों मे; 
पुंसवन ए तथा उपर्युक्त तिथि, नक्षत्र, वार एवं अष्टम महीने मं सीमन्तोन्नयन कमं 
प्रशस्त है । 
मुहृत्तंदीपककार ने पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन का विदरेषण निम्न प्रकार से 
किया है-- 
“पुमान्‌ प्रभूयते येन तद्‌ वं पुंसवनं स्मृतम्‌ । 
कचाधोन्नियनं यस्मिन्‌ सीमन्तोन्नयनं हि तत्‌" ॥ 
अर्थात्‌ जिस संस्कार-विशेष द्वारा बालक का जन्महो उसे पुंसवन ओर जिसमें 
बालों के अधंभाग का उन्नयन किया जाय उसे सीमन्तोन्नयन कहते हँ । इन्होने भी 
द्वितीये वा तृतीये तु मासे पुंसवनं स्मृतम्‌' कहा है । शीघ्रबोधकार ने “आद्ये ये श्रये 
मासे" कहकर गर्भाधान से प्रथम मास को भी पुंसवनोपयुक्त माना है । 
महुत्तचिन्तामणिकार रामाचायं ने तीसरे मास मे पुंसवन ओर अष्टम मास में 
सीमन्तोन्नयन कमं में शुभ खगन तथा अष्टम शुद्धि को आवक्यक माना है । 
आजकल ये संस्कार प्रायः ुपप्राय हँ । पुरानी संसृति के परमपोषक के यहा ही 
ये दोनों संस्कार सम्भव हैं । 
नामकरणमुहत्तः 
पष्यकिंत्नितये मूलम त्रज्येष्ठोत्तरात्रये । 
वसौ पृनवंसौ वापि मृगे सत्तिथियोगयोः ।। १३४ ॥ 
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एकादशे द्वादशे वाऽन्यस्मिन्‌ शुभदिने रवौ । 
बुधे जीवे शयाङ्के वा गोसिहाकिघटे तनौ ।॥ १३५ ॥ 
नामकरमं दशुभं प्रोक्तं नारदेन करोचितम्‌ । 
सुधा-- पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तरात्रय, धनिष्ठा, पुनवसु 
या मृगशिरा नक्षत्रों मे; प्रश्चस्त तिथि तथा शुभद योग मे; जन्म से ग्यारह या बारह . 
या अन्य प्रहस्त दिनों मे; वृष, सिह, श्चिक तथा कुम्भ ( स्थिर ) लग्नो मे; सूयं, 
चन्द्र, बुध, गुरु वारो मेँ नामकरण शुभप्रद कहा गया है । महषि नारद ने कुलोचित 
( परम्परागत ) विधि से नामकरण करने का निदंश किया है। 
विमक्षं-मनु ने नामकरण के सम्बन्ध मे कहा है-- 
“नामधेयं दशम्यां तु दादद्यां वाऽथ कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मूहुत्तं वा नक्षत्रे वा गुणान्विते" ॥ 
सारसंग्रहकार ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा रूद्रो का नामकरण क्रमशः जन्म 
से ११।१३।१६ ओर २ण०्वेंदिनमे करने का निर्देश किया है; यथा-- 
एकादशेऽद्भि विप्राणां क्षत्रियाणां त्रयोदशे । 
वैद्यानां षोडशे नाम मासान्ते ूद्रजन्मनाम्‌' ॥ 
नारद ने (सूतकान्ते नामकम विधेयं स्वकुलोचितम्‌' कहकर सूतकान्त मे अपने 
वंरापरम्परानुसार नामकरण करने का निदेरा किया है । 


निष्क्रमणमुहुत्तेः 
हस्तो हरियूगं मैत्रत्रयं पुष्यपूनर्वस्‌ ।॥ १३६ ॥ 
 उत्तराषाढफल्गून्यौ स्वातीब्राह्याश्चिनीमृगाः । 
भानि, शोभनर्ग्नानि सिहादित्रितयं घटः ॥ १३७ ॥ 
मासौ तृतीयतुयों च तिधिर्यात्रोदिता शिदोः। 
निष्कासने प्ररास्ताः स्युभौमार्कीतिरवासराः ॥ १३८ ॥ 
सुधा-- हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूख, पुष्य, पुनवंयु, उत्तराषाढ, 
उत्तराफल्गुनी, स्वाती, रोहिणी, अधिनी तथा मृगलिरा इन नक्षत्रों मे; सिह, कन्या, 
तुला तथा कुम्भ रग्न मे; तृतीय या चतुथं मास में; यात्रोक्त तिथि तथा शनि- 
मंगलातिरिक्त दिनों में शिञ्ु का निष्क्रमण ( घर से बाहर ले जाना ) प्रस्त है । 
इन्हीं तिथि-वार-नक्षत्रों को मुहृत्तेदीपककार तथा रीघ्रबोधकार मे भी अपने- 
अपने भ्रन्थों मे दियादै। | 
हीधघ्रबोधकार का वचन इस प्रकार है-- ` 
मैत्रत्रये हरिद्न्धे विधिद्वन््रेऽदितिद्वये । 
स्वाती हस्तोत्तराषाढा परषायं माश्चिनीषु च ॥ 
सिहत्रये घटे कग्ने मासयोस्क्रिचतुधंयोः । 
यात्रातिथौ च निष्कास्यः शिबयुरगेवाकिभौमयोः" ॥ 
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४६ उ्यावहारिक्र-ज्यौतिषसवंस्वे 


अथाल्प्रारनसुहुत्तः 


पूर्वद्वभरणीसापंवरूणानाकिभूमिजौ । 
सप्तमीं द्वादशीं रिक्तां त्यक्त्वा नन्दां सुपवं च ॥ १३९ ॥ 
षष्ठेऽष्टमे वापि मासे कन्यायाः पच्चमे, शुभे । 
योगे पक्षे सिते कन्यावृषमन्मथमीनभे ॥ १४० ॥ 
लगने, दुभप्रदं विज्ञैरन्चप्राशन मिष्यते । 
सुधा-- पूर्वात्रय, आद्रा, भरणी, आदलेषा, शतभिषा, दानि, मंगल, सप्तमी, दादरी; 
रिक्ता ( ४।१४।९ ), नन्दा ( १।६।११ ) तथा पर्वोँ ( चतुदेदयष्टमी षष्ठौ अमावास्या 
च पूणिमा । पवग्यितानि राजेन्द्र रविसङक्रान्तिरेव च !॥ अर्थात्‌ चतुर्दशी, अष्टमी 
षष्ठी, अमावास्या, पूणिमा मौर सूर्यसंक्रान्ति पव हैँ ) को छोडकर अन्य तिथि-वार- 
नक्षत्रों मे; छठे या आठवें महीनों मे; कन्या के लिए पांचवें महीने मे; शुभ योग, शुक्ल- 
पक्ष, कन्या, दृष, मिथुन तथा मीन गनो मे नवजात रिद्यु का अन्नप्राशन शुभद कहा 
गया है । 
मुण्डनमृहत्तः 
पूनवेसुमृगज्येष्ठरेवत्यश्चिकर त्रये ।॥ १४१ ॥ 
पुष्ये विष्णुत्रये वापि रवौ चोत्तरगे सिते । 
बुधे शुक्रे गुराविन्दौ वुषकन्याधनुषेटे ।। १४२ ॥ 
मकरे मिथुने लग्ने हित्वा रिक्तां च जन्मभम्‌ । 
षष्ठीं च पक्षति जन्ममासं, मृण्डनमादिरेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
सुधा-पुनवंसु, भृगरिरा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्िनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, 
श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा इन नक्षत्रों मे; उत्तरायण सूयं तथा शुक्लपक्ष मे; बुध, 
गुर, शुक्र तथा चन्द्र वारो मे; दृष, कन्या, धनु, मकर तथा मिथुन ग्नो मे; रिक्ता 
( ४।१४।९ ), षष्ठी, प्रतिपदा, जन्मनक्षत्र तथा जन्ममास को छोडकर दूसरे त्िथ्या- 
दिकों मे मुण्डन ( चौरूकमं ) प्रशस्त माना गया हे । 
विमशं-- मुण्डन शुद्ध एवं अशुद्ध दोनो समयमे होता है। किन्तु अशुद्ध समया- 
पक्षया शुद्ध समय अधिक श्रेयस्कर है। मुण्डन के लिए सभी मुहुत्त-ग्रन्थो मे शुक्लपक्ष 
ही निर्दिष्ट है । किन्तु 'आपच्वम्यास्तिथेः कृष्णः शुक्छवत्‌ परिकीत्तितः' इस नारदोक्त 
वचन से छृष्णपक्षीय पश्चमी तक मुण्डन वंध माना गया है । 
चैत्रातिरिक्तं उत्तरायणस्थ सूये का होना, ज्येष्ठ पुत्र के किए च्येष्ठमास ( वृषाकं ) 
न होना भी परमावशइ्यक है । क्योकि प्राचीन विद्वानों के दवारा कहा गया है- 
“मार्गे मासि तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं तथा । 
ज्येष्ठुपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः परिवर्जयेत्‌" ॥ 
रामाचायं ने भी अपने महत्त ग्रन्थ मे “चूडावर्षात्‌ तृतीयास्रभवति विषमे" इत्यादि 


। 





मुहतंस्कन्धः ४७ 


पद्य मे “वि्चैत्रोदगयनसमये' कहकर चैत्र.को त्याज्य तथा उपर्युक्त तिथि-वार- 
नक्षत्रों को ग्राह्य मानाहै। 
वत्स्यने भी कहा है- 
'मागेरीषं तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च । 
ज्येष्ठपुत्रदुहित्ोश्च न कुर्वति व्रतं तथा" ॥ 
भारद्वाज का भी कथन है-- | 
'मा्गेरीर्षे तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं व्रतम्‌ । 
आद्यपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः परिवजंयेत्‌" ॥ 
नाद्िदत्त ने-- 
°रेवत्यञ्िकरत्रयेऽदितिमृगज्येष्ठासु विष्णुत्रये 
पुष्ये चोत्तरगे रवौ गुरुकवीन्दुज्ञेषु पक्षे सिते" ॥ 
कहकर उपयुक्त तिथि, नक्ष॑त्र, वार, मास एवं पक्ष सभी का समर्थन किया है । 
वशिष्ठादि के वचनसे भी मुण्डन विषम वषेमेंही प्रशस्त है। याज्ञवल्क्य ने 
कुलाचारानुसार, मनु ने प्रथम या द्वितीय वषे में भी चौलकमं ( मुण्डन ) करने का 
निर्देश किया है । किसी ने कहा है- 
“न जन्ममासे न च जन्मभे तथा विधोविरुद्धे शततारकासु । 
युग्माब्दमासे न च कृष्णपक्षे चूडा न कार्या खल चैत्रमासे ॥ ` 


` कणेवेधमृहुततः 
रोहिण्युत्तरम्‌लाश्िमेत्रान्त्यमृगभे भगे । 
श्रुत्यकंत्रितये पुष्ये पुनवसुसमन्विते ॥ १४४ ॥ 
रुभे दिनि चापमीनप्रमदाघटमन्मथे । । 
विषमेऽब्दे जन्ममासचे त्रपौषविव जिते ॥ १४५ ॥ 


प्रबुद्धे भगवदुविष्णौ, कणेवेधः प्रशस्यते । 
सुधा-- रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अश्िनी, अनुराधा, रेवती, मृगरिरा, पूर्वा- 
फल्गुनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, पुनवेसु इन नक्षत्रों मेः; 
शुभ दिन तथा धनु, मीन, कन्या, कुम्भ, मिथुन लग्नो मे; विषम वषं मे; जन्ममास, 
चत्र, पौष के अतिरिक्त मास में तथा भगवान्‌ विष्णु के जागरणावस्था में कणेवेध 
प्रास्त है । 


अक्षरारम्भमुहत्तः | 
चतुथे पच्चमे वापि वत्सरे जन्मनः सिते॥ १४६ ॥ 
शुभे दिने स्थिरे लग्ने द्विस्वभावगतेऽथवा। 
उत्तरायणगे ` सूर्ये ईराकंटद्िकपम्चषट्‌ ॥ १४७ ॥ 
दशाग्निसंख्यकतिथौ ` ` भित्रेशश्नूतितक्नभे । 
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रेवत्यां कषुभे स्वात्यां गीगेणेरौ प्रपूज्य च ॥ १४८ ॥ 
अक्षराणां शुभारम्भं कारयेदद्विजसत्तमः । 
सुधा-- जन्म से चौथेया पांचवें वषमे शुक्लपक्ष, शुभ दिन, स्थिर रग्न, 
उत्तरायणस्य सूयं, एकादशी, दादशी, द्वितीया, पच्चमी, षष्ठी, दशमी, त्रतीया तिथि; 
अनुराधा, आर्द्रा, श्रवण, चित्रा, रेवती, लघुसं्ञक ( अश्विनी, हस्त, पुष्य तथा 
अभिजित्‌ ) तथा चित्रा इन नक्षत्रों मेँ सरस्वती एव गणेश का पुजन करके ब्राह्मण 
दवारा अक्रारम्भ करावे । 
मुहृत्तचिन्तामणिकार रामाचायं ने भी गणेरविष्णुवाग्रमा' आदि पच द्वारा यही 


बात कही है । 


उपनयन मुहु त्तः 
पुवषिाढाश्िमृगभे हस्तश्रवणतस्त्रये ।1 १४९ ॥ 
ज्येष्ठापुष्यभगन्त्येषु भानावृत्तरगे सिते । 
गोमीनप्रमदासिहरूगने शुक्रं गुरौ रवौ ॥ १५० ॥ 
दशमीत्रितये तद्रत्पचम्यां ब्रतबन्धनम्‌ । 
द्वितीयायां तृतीयायां तिथौ च गदितं बुधैः ॥ १५१ ॥ 
वृषाकं ( ज्येष्ठे ) ज्येष्ठपुत्रस्य निषिद्धं ब्रतबन्धनम्‌ । 
सुधा-- पूर्वाषाढा, अरिविनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा हस्त, चित्रा 
एवं स्वाती, ज्येष्ठा, पुष्य, पूर्वफल्गुनी तथा रेवती इन नक्षत्रं मे; उत्तरायण सूयं तथा 
शुक्लपक्ष मे; दष, मीन, कन्या, सिह रग्न मे; शुक्र, गुरु तथा रवि दिन मे; दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, पश्चमी, द्वितीया तथा तृतीया तिथियों में व्रतबन्धन ८ उपनयन ) 
प्रशस्त माना गया हे । ज्येष्ठ ( मास ) में ज्येष्ठ पुत्र का उपनयन निषिद्ध है) 
विमद्य -उत्तरायणस्थ सूयं से मकरादि षडराशिस्थ सूये समन्नना चाहिए । 
मुहृत्तचिन्तामणिकार ने--"क्षिप्रध्ुवाहिचरमूखमृदुतरिपूर्वारौद्रेऽकं विद्गुरुसितेन्दुदिने व्रतं 
सत्‌" । तथा “कृष्णादिमत्रिर्वकेऽपि न चापरा कहकर चन्द्र एवं बुध वार को तथा 
कृष्णपक्षीय आदिम पाच तिथियां एवं रोहिणी, आर्द्रा, आररेषा, उत्तराफल्गुनी, 
अनुराधा, मूर, उत्तराषाढा, पुवंभाद्र, उत्तरभाद्र नक्षत्र को भी त्रतबन्धोपयुक्त माना 
है । उनके विचार से कृष्णपक्षीय भमादिम पचि तिथियाँ .आपश्म्यास्तिथेः कृष्णः शुक्ल- 
वत्परिकीत्तितः' इस नारदीय वचनानुसार शुक्ल्पक्षवत्‌ है । अतः कृष्णपक्ष मे भी 
पच्चमी तक उपनयन विहित है । 
रीघ्बोध तथा 'प्चविहतिका'कारोक्त तिथि-वार-नक्षत्र भी उपर्युक्त तिथि-वार- 
नक्षत्र है । 
जसा कि शीध्वबोधकार ने कहा है-- 
“पूवषिाढाऽश्िनी हस्तत्रये च श्रवणत्रये । 
ज्येष्ठा पूरवे मृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे ॥ 
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द्वितीयायां तृतीयायां पचम्यां दशमीत्रये । 
सू्यशुक्रसुराचायेवारे पक्षे तथा सिते॥ 
लग्ने दृषे धनुःसिहै कन्यामिशथुनयोरपि" । 
पखविडशतिकाकारने भी पूर्वाषादढरहरित्रयेऽश्चिमृगभे' आदि एक ही पद्य में 
उपर्युक्त तिथि-वार-नक्षत्ों का ही प्रतिपादन किया है । 
उपनयन संस्कारं ब्राह्मणों के किए गभं से या जन्म से पच्चमया अष्टम वषं मे, 
क्षत्रियो के किए षष्ठ या एकादश वषं मे, वैश्यो के किए अष्टमया द्वादश वषं में 
विहित है। 
उपनयन संस्कारम गुरुशुद्धि आवश्यक होती है। गुरुदाद्धि नहीं रहने पर 
विवेकशील व्यक्ति उस वषं उपनयन स्थगित कर देते ह । पूज्य ( मध्यम ) गुरु की 
स्थिति मे गुरु-पुजनपूवंक उपनयन किया जा सकता है, किन्तु गुर की निन्दितावस्था 
मे उपनयन प्रायः नहीं ही किया जाता है । अनेक बालकों का यदि सहैव उपनयन 
सम्पाद्य रहै तो एक की गूरुगुदिसे सभी का उपनयन कर चछिया जाता है। यदचपि 
एेसा कोई शास्तोक्त विधान नहीं है । 
गुरुशुदधि जानने के लिए रामाचार्योक्ति निम्न वचन उल्केखनीय रै-- 
“वटुकन्याजन्म रारोस्त्िकोणायद्विसक्तगः 
श्रेष्ठो गुरः खषट्त्याचे पूजयाऽन्यत्र निन्दितः ॥ 
स्वोच्चे स्वभे स्वर्मत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः । 
रिष्फाष्टतुयंगोऽपीष्टो नीचारिस्थः शुभोऽप्यसत्‌" ॥ 
अर्थात्‌ जन्मरादि से नवम, पम, एकादश, द्वितीय तथा सप्तमस्थ श्रेष्ठ; दशम, 
षष, तृतीय तथा प्रथमस्थ गूरु पूज्य ( मध्यम ) तथा रेष चतुथं, अष्टम एवं द्वाददास्थ 
गुरु निन्द्य ( अधम ) होते है । किन्तु अपने उच्च ( ककं ), स्वभवन ( मीन-घनु ), 
स्वमित्रभवन ( मेष-वृश्चिक ), अपने नवांश तथा अपने वगंत्तिमस्थ गुरु निन्य होने 
पर भी शुभद भौर नीच ( मकर ) या रातरुक्षेत्र( मिथुन, कन्या, तुला, वृष )स्थ गुरु 
श्रेष्ठ रहने पर भी अनिष्टकर होते है । 
मिथिलाचल मे जन्मराशि से ५।७।२।९।११ स्थानस्थ अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही गुरु प्रशस्त 
माने जाते ह । १।८।६।३ स्थानस्थ गुरु को मृत्युकारक तथा १२।१०।४ स्थानस्थ गुर 
को द्रव्यनादाक कहा गया है। इस सम्बन्ध मे मिधिलाञ्रलमान्य पौरोहित्यकमंसार 
का निम्ताङ्किति वचन द्रष्टव्य है- 
'जन्माष्टमारिसहजोपगतः सुरेज्यो 
मृत्यं त्रतोपनयने विदधाति नूनम्‌ । 
अन्त्योपगश्च नियतं दशमे चतुर्थे 
द्रव्यक्षति प्रकुरुते खलु मानवानाम्‌" ॥ 
उपर्युक्त गुर के मित्रभवन मेष एवं इश्चिक ही क्यों ? जब किं गुरु के मित्र सूये, 
चन्द्र, मंगर तीनों है । सूयंभवन सिह का गुरु स्वतः गर्त, चनद्रभवन ककं का गुरु 
$ श्याण० 








५० वयावहारिकि-ञ्यौ तिवसर्वस्वे 


सवथा इष्टकर ( उच्चगत ) अतः अवसिष्ट मंगल काही भवन ( मेष-वृश्चिक ) गुर 
का मित्रभवन बचेगा । 
प्रस्तुत उपनयन-बोधक मुहृत्तं मे उत्तरायणस्थ सूर्यं का उपादान है । उत्तरायण में 
चैत्र भी ञआताहै। किन्तु चैत्र में ज्राह्यणों के किए ही उपनयन विहित दहै । जैसा कि 
वशिष्ठ ने कहा है-- 
'विप्राणामृुपनयनं वसन्तसमये धराधिनाथानाम्‌ 1 ग्रीष्मत्तौ, शरदि विशाम्‌' आदि । 
उपनयन के वार के सम्बन्ध मे रामाचा्यं ने “अकंविद्गुरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्‌” 
कहा है । 
नारद ने कहा है-- 
'आचा्यकाव्यसौम्यानां वाराः शस्ताः रारीनयोः । 
वारौ हि मध्यफलदौ निन्दितावितरौ त्रतेः ॥ 
तदनुसार बुध, शुक्र, गूरु वार उपनयन में श्रेष्ठ; चन्द्र, सूयं वार मध्यम तथा शेष 
रानि, मंगल वार अधम है । 
मिथिलाञखर मं उपनयन के किए शुद्ध समय सूये, चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र वार; 
सामवेदियों के लिए मंगल का पूर्वा समय तथा उपर्युक्त तिधि-वार-नक्षत्रादि प्रशस्त 
माना गया है । 
नक्षत्रों मे पुनवंसु ब्राह्मणो के लिए ही नहीं प्रत्युत क्षत्रियो तथा वैश्यो के च्एिभी 
उपादेय है । जसा कि राजमात्तेण्डकार ने कहा है-- 
“चन्द्रवारानुकरलेषु ग्रहाब्देषु शुभेष्वपि । 
पुनर्वसौ कृतो विप्रः पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
ज्येष्ठ ( वृषाकं ) में ज्येष्ठ पुत्र के उपनयनादि मंगरकायं निषिद्ध हैँ । इस सम्बन्ध 
मे निम्न कथन द्रष्टव्य ह 
“भाद्यकमं दुहितुः सुतस्य वा ज्येष्ठुमासि च जातु मङ्कलम्‌" । { रत्नमाखाकार )} 
“मार्गे मासि तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च । 


ज्येष्ठपुत्रदहिव्रोश्च न कुर्वीति व्रतं तथा" ॥ ( वात्स्य ) 

'मागंरीषे तथा ज्येष्ठं क्षौरं परिणयं व्रतम्‌ । 

आदपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः परिवर्जयेत्‌" ॥ ( भारद्वाज ) 

“उ्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कंश्चिन्मार्गेऽपि नेष्यते" । ( रामाचायं ) 
दीक्ाग्रहणमृहत्तः 

मृगात्कर्काच्चितूरारिस्थितेऽकं सहव लिते । १५२ ॥ 

रविचन्दरग्रहऽप्येवं नवरात्र रभे दिने। 

भोमाकिरहिते चित्रामगपुष्यकराश्िनी ॥ १५३ ॥। 


पू्वत्तिरात्रयपुनवंसुद्रीशान्त्यरोहिणी- ॥ 
 दततारासु रिक्ताऽमा षष्ठी प्रतिपदाऽष्टमीं ॥ १५४ 0 
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रहिते सुतनौ मीनवृषसिहधनुगंते । 
पूर्वाह्ने सद्गु रोर्दीक्ताग्रहणं शुभदं स्मृतम्‌ ॥ १५५ ॥। 
सुधा-- मकर तथा ककं संक्रान्ति से सिहातिरिक्त चार महीने अर्थात्‌ माघ, 

फाल्गुन, चैत्र, वैशाख तथा श्रावण, आरिवन, कात्तिक एवं अग्रहण सभी सौरमास, 
सूर्य॑-चन्द्रग्रहुण के समय, शारदीय नवरात्र, शनि-भौमातिरिक्त शुभ दिन, चित्रा, मृग 
शिरा, पुष्य, हस्त, अश्िनी, तीनों पूर्वा तथा तीनों उत्तरा, पूनर्वसु, विशाखा, रेवती, 
रोहिणी तथा शतभिषा नक्षत्र, रिक्ता ( ४।१४।९ }, अमावास्या, षष्ठी, प्रतिपदा तथा 
अष्टमी रहित तिधिर्यां, पूर्वाह्न समय किसी सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण के लिए शुभद है । 


विद्यारम्भमुहुत्तः 
हस्तत्रयेऽपि पूर्वासु हरियुग्मेऽश्वम्‌लभे । 
रेवत्यामिन्दुशरभे हरेर्बोधिऽन्दपश्के ॥ १५६ ॥ 


केविजीवाकंविद्वारे सल्कग्ने मीनचापयोः । 
अनघ्याययुतां षष्ठीं रिक्तां हित्वाऽन्यसत्तिथौ ॥ १५७ ॥ 
रुद्धो जीवाकंयोः केन्द्र-त्रिकोणगदुभेस्तथा । 
त्रिषडायगतैः पापेविद्यारम्भं . समाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
सुधा--हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों पूर्वा, श्रवण, धनिष्ठा, अश्चिनी, मूल, रेवती 
तथा मृगशिरा से पाँच नक्षत्र अर्थात्‌ मृगदिरा, आद्रा, पुनवेसु, पुष्य ओर अरलेषा-- 
इन नक्षत्रों मे; विष्णु भगवान्‌ के प्रबुद्धाऽवस्था मे; धनु-मीन गों में; अनध्याय, षष्टी, 
रिक्ता ( ४।१४।९ ) के अतिरिक्त तिथियों मे; गुरु एवं सूयं की शुद्धि मे शुभग्रह 
केन्द्र तथा त्रिकोणस्थ हों ओर पापग्रह त्रिषडायस्थ हों तो विद्यारम्भम कराना चाहिए । 
समावत्तनधनुविद्यारम्भमुहूत्तो 
व्रतबन्धोक्तनक्षत्रे भौमाकिरहिते दिने । 
समावत्तंनसंस्कारः क्रियते विबुधैः सदा ॥ १५९ ॥ 
पुवक्तिवारनक्षत्रातिरिक्ते उत्त रात्रये । 
आरभ्यो हि धनुर्वेदः कत्तिकाभौमयोरपि ॥ १६० ॥ 
स॒धा- त्रतबन्धोक्त नक्षत्र शनि-मंगलातिरिक्त दिन समावत्तंन संस्कार के किए 
ओर पूर्वोक्त वार-नक्षत्रों के अलावा तीनों उत्तरा तथा कत्तिका नक्षत्र ओर मंगलवार 
भी धनूर्वेदारम्भ के छिए प्रशस्त माना गया दहै । 


गृहारम्भमुह्॒तः 
श्रवणत्रितये हस्त त्रयेऽदितियुगे मृगे । 
उत्त राषाटफल्गुन्यौ मैतराधित्राह्यमूरभे ॥ १६१ ॥ 


रेवत्यां च सितेः पक्षे पश्चम्यवधिक्रष्णके । 
भोमाकिरहिते वारे वृषकूम्भह्रिये ॥ १६२ ॥ ` 
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मीनमन्मथसल्लग्ने मागंकात्तिकफाल्गुने । 
वैशाखे श्रावणे सौरमासि शुद्धे त्वनेहसि ॥ १६३ ॥ 
चक्ररुद्धावगौ वामपरृष्ठदक्षिणगे सदा । 


गृहारम्भं प्रकूर्वीति ताणें नैवं विचारयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
सुधा-- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, पुष्य, मगद्िरा, 
उत्तराषाढ, उत्तरफल्गुनी, अनुराधा, अश्नी, रोहिणी, मुक तथा रेवती नक्षत्र; श्युक्ल- 
पक्ष, कृष्णपक्ष मे भी प्वमी तिथि तक; मंगल-रनिरहित वार; दृष, कुम्भ, सिह, 
कन्या, मीन, भिथुन, रग्न; सौर( मागे, कात्तिक, फाल्गुन, वशाख तथा श्रावण )मास, 
शुभ समय, चक्रशुद्धि, वामयपृष्ठ-दकषिणस्थ राहू गृहारम्भ में आवरयक ह । ताणं ( व्रणो 
दवारा रचित ) गृह मे लुद्धादि समय आवक्ष्यक नहीं है । 
विमशं--रीध्रबोधकार के अनुसार आषाढ गृहारम्भ में प्रशस्त नहीं ह; यथा-- 
शश्रावणर्चैव वंशाखः कालिकः फाल्गुनस्तथा । 
मासेषु मा्गंशीर्षश्च वास्तुकर्मणि रस्यते ॥ 
नारद के अनुसार मिथुन, कन्या, धनु, मीन के सूर्यं अर्थात्‌ सौर-आषाढ सौर- 
आशिन, सौर-पौष तथा सौर-्चत्र मे गृहारम्भ गहत है । यथा-- 
“गृहसंस्थापनं सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌ । | 
वृषस्थे धनवृद्धिः स्थान्मिथुने मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
ककंटे श्रुभदं प्रोक्तं सहे भृत्यविघधनम्‌ । 
कन्यायां रुक्‌ तुके सौख्यं वृश्चिके धनवधनम्‌ ॥ 
कार्मुके तु महाहानिः मकरे स्याद्धनागमः । 
कुम्भे तु रत्नाभः स्यान्मीने सद्‌मभयावहम्‌ ॥ 
पचविरातिकाकार नाह्लिदत्त ने आषाढ को भी गृहारम्भोपयुक्त कहा है, किन्तु ` 
यहु बहुसम्मत नहीं है । 
श्रीपति ने भी--'मीनचापमिथुनाङ्खनागते कारयेन्न गृहमेव भास्करे' कहकर नार- 
दोक्तं वचन को ही प्रामाणिक माना है । बहुसम्मत विचार आषाढ ( मिथुनस्य सूर्यं ) 
कै विरुद्ध ही है । मतः-- 
वंगाखे श्रावणे मागे माघे फाल्गुनके तथा । 
कन्यायुग्मधनुरमीनभिन्ने सूयं गृहं ्रुभम्‌' ॥ 
यही मत प्रशस्त है । 
"तृणदास्गृरहारम्भे मासदोषो न विद्यते। 
पाषाणेष्टचादिगेहानि निन्यमासे न कारयेत्‌" ॥ 
ग्रहारम्भ मे- 
“रिक्ताष्टमीदशैरवीन्दुभौमाः विवर्जनीया विदुषा प्रयत्नतः. 1 
यह्‌ श्रगु महाराज की उक्ति दहै । | 
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गृहारम्भ तथा गृहप्रवेश दोनों मे सम्मुखस्थ राहु सवेभा वजत है । इस सम्बन्ध 
मे ्यवहारसमुच्चयकार ने इस प्रकार कहा है-- ट 
"सम्मुखे दक्षिणे राहौ स्त्रीयातां परिवजंयेत्‌ । 
ग्रहारम्भप्रवेशौ तु सम्मुखे नैव कारयेत्‌ ॥ 
अतः गरहारम्भ में रिक्ता, अष्टमी, अमावास्या तिथियाँ; सूये, चन्द्र, मंगल वारः. 
कन्या, मिथुन, धनु तथा मीनगत सूरे; सम्मुख राहु तथा अशुद्ध समय पक्के घर के 
लिए सर्वथा त्याज्य है} 
फूस के घर या अरन्यादि से उपद्रुत घर में उपर्युक्त विचार आवर्यक नहीं है । 
उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त गरृहारम्भ मे दृष-वास्तुचक्र की शुद्धि भी मावद्यक होती 
है । दृष-वास्तुचक्र के लिए सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से सात नक्षत्र अञयुभफलद, उसके बाद 
ग्यारह नक्षत्र शुभफलद, देष दहा नक्षत्र भी असत्फरदं होते है । 


गृ हप्रवेशमुहत्तः 
मघाऽरलेषे विशाखां च पूर्वात्रितययास्यभस्‌ । 
रिक्तां कुहं सूयेभोमौ विहायान्यद्युभे दिने ॥ १६५ ॥ 
सत्तिथौ शुक्लपक्षे च सल्लग्ने सुस्थिरेऽथवा । 
द्विस्वभावे गृहारम्भः प्रशस्ते मास्यसम्मुखे ॥ १६६ ॥ 
राहौ बुद्धे तु समये चक्रशुद्धौ च रास्यते। 
सौम्यायने प्रवेशो हि क्वचिद्‌ वृश्चिकगे रवौ ॥ १९७ ॥ 


सुधा-मघा, आङ्लेषा, विशाखा, पूर्वात्रय एवं भरणी नक्षत्र मे; रिक्ता (४।१४।९), 
अमावास्या तिथियों मे; रवि, मंगल, दिनों को छोड़कर अन्य तिथि-वार-नक्षतो मे, 
शुक्छपक्ष, स्थिर अथवा द्िस्वभाव रग्नों मे, गृहारम्भ मे, प्रस्त मासो में अर्थात्‌ सौर 
( कात्तिक, अग्रहण, फाल्गुन, वैशाख, आषाढ, श्रावण ) मासो में, असम्मुख राह मे, 
शुद्ध समय तथा चक्र शुद्धि मे, उत्तरायणस्थ सूयं मे तथा कहीं-कहीं दक्षिणायन के 
वृश्चिकस्य सूर्यं मे भी गृहप्रवेश प्रशस्त ह । 

विमश्षं-- उपर्युक्त मूर पंक्ति के अनुसार गृहप्रवेश मे वंशाख, माघ, फाल्गुनः 
श्राबण तथा अग्रहण मासः; रिक्ता, अमावास्या के अतिरिक्त तिधयां शुक्लपक्ष कष्णपक्न 
मे पचमी तक; अरकेषा, मघ।, तीनों पूर्वा एवं भरणी के अतिरिक्त नक्षत्र; चन्द्र, 
बुध, गुरु, शुक्र तथा दानि वार; मेष, ककं, तुला, मकर ( चरल्ग्नो ) को छोड़कर 
दोष लगन गृहप्रवेश मे प्रशस्त माने गये है । इसके अतिरिक्त पाषाणेष्टिका-निमित 
(पक्का) घरमे प्रवेश के समय असम्मुख राहु तथा कुम्भचक्र कौ शुद्धि भी 
आवष्यक है । 

कुम्भचक्रदुद्धि इस प्रकार समञ्चना चाहिए-सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से पंचं नक्षत्र 
तक अशुभ, उसके बाद आर नक्षत्र शुभप्रद, पुनः आठ नक्षत्र असत्फलद, पूनः अन्तिम 
छः नक्षत्र स्थरयेप्रद { शुभद ) होते ह) 
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,, ‰४ श्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वंस्वे 


गरहारम्भ तथा गृहप्रवेश दोनों मे सम्मुखस्थ राहु सवथा त्याज्य है । इस सम्बन्ध 
मे व्यवहारसमुच्चयकार का निम्न वचन गृहारम्भ-प्रकरणमेंभीदियाजा चुका हैः; 
यथा-- 
'सम्मूखे दक्षिणे राहौ स्रीयात्रां परिवजेयेत्‌ 1 
गृहारम्भप्रवेशौ तु सम्मुखे नव कारयेत्‌" ॥ 
रामाचायं ने नूतन गृहप्रवेश में गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठा आदि पद्य द्वारा याम्यायनं 
को निषिद्ध माना है! “सौम्यायने ज्येष्ठतपोजन्त्यमाधवे' पद्य द्वारा उत्तरायण को 
प्रगस्त कहा है, किन्तु मिथिलाचल में याम्यायन ( अग्रहण ) मे भी ग्रहप्रवेश बहुता- 
यत रूप से होता है । क्योकि पच्चविशतिकाकार नाह्िदत्त ने "मासस्तु वास्तुदिताः' 
कृहा है । । 
वस्तुतः मूहत्ते-ग्रन्थों को देखने से गरृहुप्रवेद में उत्तरायण ही अधिक प्रशस्त जान 
पड़ता है । बृहदवास्तुमाला मे कहा गया है-- 
(माघफाल्गूनवंशाखज्येष्ठमासेषु शोभनः । | 
प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयो मागेकात्तिकमासयोः' ॥ 
इसके अनुसार भी अग्रहण का गृहप्रवेश मध्यम है । 
रीघ्रबोधकार ने कहा है- 
शृहप्रवेशो वशावे श्रावणे फाल्गुने तथा । 
आश्िने, च स्थिरतनुर््राह्यः पक्षो बुधे: सितः" ॥ 
इस उपर्युक्त कथन के अनुसार आशिन को भी गृहप्रवेशाहं माना गया है। 
आशिन मिथिलाश्चरू मे प्रशस्त नहीं है । अग्रहण याम्यायन होते हृए भी मिथिला में 
गृहप्रवेशाहं माना जाता है । इसीलिए मैने मूर पद्य में क्वचिद्‌ दृश्चिकगे रवौ कर 
| दिया है। 





देवमूतिजलाशयारामादिप्रतिष्ठामुहुत्तः 


। उत्तरायणे सूर्ये शुभेऽह्नि स्थिरसत्तनौ । 

भौमाकिरहिते शुक्छपक्षे, रिक्ताष्टमी कुहू ।॥ १६८ ॥ 

दादी पक्षतियुता षष्ठीरहितिस्तिथौ । 

आइलेषाऽऽद्रा शतभिषा भरणी द्रीशकृत्तिका ॥ १६९ ॥ 

वजिते भे समुदिते सुक्रज्ये शुभवासरे । 

देवमूत्तितडागादि प्रतिष्ठा शस्यते बुधैः ॥ १७० ॥ 

सुधा उत्तरायणस्थ सूयं-शनि-भोमातिरिक्त ज्ुभ दिन, स्थिर रग्न, शुक्लपक्ष, 

रिक्ता, अष्टमी, अमावास्या, द्वादज्ञी, प्रतिपदा, षष्ठी के अतिरिवत तिथियाँ, आदरेषा, 
आद्रा, शतभिषा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका के अतिरिक्त नक्षत्र, गुर तथा शुक्र का 
उदित रहना ओर शुद्ध समय देवमूति एवं जलाशयादि की प्रतिष्ठा के लिए + हं । 


मुहतस्कन्धः 4, 


कयविक्रयभं षज्यपानमृहूर्ताः 
उत्तरात्रयमूलाभ्िमेत्रहस्तसमीरभस्‌ । 
पूषा पुष्ययुतं भा्रद्रयश्ुतिसमन्वितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
रास्तं क्रयं विक्रयं च भेषज्येऽदितिवासवौ । 
मेत्राश्चिमूलपुष्यान्त्यस्वातीश्रुतिपुरन्दराः ॥ १७२ ॥ 
रास्ताः राशा ङ्कः सुक्रोऽपि वाक्पतिश्च विशेषतः । 
सुधा--उत्तरात्रय, मूल, अरिवनी, अनुराधा, हस्त, स्वाती, रेवती, पुष्य, पूवेभाद्र, 
उत्तराभाद्र तथा श्रवण नक्षत्र क्रय-विक्रय के लिए प्रशस्त है । 
पुनर्वसु, धनिष्ठा, अनुराघा, अश्िनी, मूर, पुष्य, रेवती, स्वाती, श्रवण तथा 
ज्येष्ठा नक्षत्र; चन्द्र, गुरु तथा शुक्र वार भंषज्यपान के लिए प्रशस्त हैँ । 
भैषज्यपान के लिए किसी ने कहा है-- 
“गुरुभगिवचन्द्रार्का वारा भैषज्यक्मेणि । 
प्रशस्ता गदिता विज्ञेनेक्षत्राणि तथा पुनः ॥ 
हस्तादितिश्रवणसोमसमीरणेषु मूलाऽनलेन्दुवसुतिथ्ययुतेषु भेषु । 
भैषज्यपानमचिरादपहूत्य रोगं कन्दपतुल्यवपुषं पुरुषं करोति ॥ 
इसका भी तात्पये उपर्युक्त पदयो के समान ही है । इसमे वारों मेँ रविवार को 
भी ले ल्या.गयादहै। 
सुतीस्नाननवजातदिश्‌ दुग्धपानमुहूतौ 


रेवव्युत्तरहस्ताश्िस्वातीम त्रन्दु रोहिणी | १७२ ॥ 
भे, रवौ गीष्पतौ भौमे भूतीस्नानं शुभं स्मृतम्‌ । 
मूलोत्तरादित्यपृष्यमघाराधासु  शुक्रवित्‌ ॥ १७४ ॥ 
चन्द्राकंगीष्पतिदिने ` दुग्धपानं शिशोः शुभम्‌ । 
सुधा--सुतीस्तान के लिए रवि, मंगर, गुरु, वार; रेवती, उत्तरा्रय, हस्त, 
अश्िनी, स्वाती, अनुराधा, मृगशिरा तथा रोहिणी नक्षत्र प्रदास्त ह । 
नवजात शिशु के दुग्धपान के किए मूर, उत्तरात्रय, पुनवंसु, पुष्प, मघा, विशाखा 
नक्षत्र ओर शनि-भौमातिरिक्त रवि, चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र वार प्रशस्त माने 
गये है । 





रिदविलोकनमुहृत्तंः 
यात्रोदिततिथौ तद्वन्क्षत्रे विमेऽपि च ॥ १७५ ॥ 
योगे प्रशस्ते संल्कग्ने स्थिरे सौभाग्यवृद्धिदम्‌ । 
कूरप्रचलिति मासे तृतीये बेन्दुसूर्ययोः ॥ १७६ ॥ 
वारे द्रव्यादिना विज्ञैः कार्यं शिशुविलोकनम्‌ । 





४५६ उयावहारिक-ज्यौतिषसवंस्वे 


सुधा--यात्रोदित तिथि, उत्तम नक्षत्र, प्रशस्त योग, स्थिर कमन, तीसरा अथवा 
परम्परागत वंरप्रचक्ति मास रशिडुविलोकन कै ल्एि प्रशस्त है, रिद्युविखोकन 
आभ्रुषणादि के द्वारा करना चाहिए । 
बीजववनमूहत्तः 
हस्ताश्विररिमे तरान्त्यपुष्यवायुकरदानवः । १७७ ॥ 
भानि, चन्द्रजञशुक्रेज्या वामाः पक्षद्रये शुभाः । 
तिथयो विषमास्त्यक्त्वा प्रतिपन्नवमीकुहूः ॥ १७८ ॥ 
बीजानां वपने सस्यरोपणेऽपि शुभा मताः । 
सुधा-- हस्त, अश्नी, अनुराधा, रेवती, पुष्य, स्वाती, कृत्तिका एवं रोहिणी 
नक्षत्र; सोम, बुध, शुक्र, गुरु वारः; प्रतिपदा, नवमी," अमावास्या के अतिरिक्त विषम 
तिथियाँ घीजवपन तथा सस्यरोपण के लिए प्रशस्त है । 
मेधिस्थापनमृहत्तः 


कदम्बशाल्मलिवटोदुम्बरंस्तु विनिमितः ॥ १७९ ॥ 
मेधिः सौख्यकरः प्रोक्तः सौख्यकृद्वंशविल्वयोः। 
रिक्तापौषाकिमाहेयाऽतिरिक्ते दिवसे शुभे ॥ १८० ॥ 
मृदुध्रवचराख्येषु भेषु सम्पूज्य स्थापयेत्‌ । 
सुधा-- कदम्ब, सेमर, बरगदया गृलर की मेह ( मेधि ) सुखप्रद ओर बांस 
तथा बेर की वहु शुभकारक है । 
` रिक्ता तिथि, पौष माह, मंगर तथा शनि वार कै अतिरक्ति दिनोंमेमेधि कां 
पएजन करके उसकी स्थापना करनी चाहिए । 
नवान्नभक्षणमुहत्तैः 


माघेऽपि फाल्गुने मासि, मागे च प्रथमाधंके ॥ १८१ ॥ 

नन्दाराकिकवीनू हित्वा गुरुविच्चन्द्रवासरे । 

रवावपि सिते पक्षे मृदुक्षिप्रचरक्षैके ॥ १८२ ॥ 

सत्तनौ वरह्िमावेद्य नवान्नं ननु भक्षयेत्‌ । 

सुधा माघ, फाल्गुन तथा अग्रहण कै पूर्वाधिं मे; नन्दा ( १।६।११) तिथि; 
शनि, मंगल, शुक्र वारो को छोडकर रवि, चन्द्र, गर, बुध वार; शुक्लपक्ष, मृदु, क्षिप्र 
तथा चर्‌ संक नक्षत्र ओौर सल्कगन मेँ प्रथमतः अग्निदेव को समर्पित करके नवान्न का 
भक्षण शुभद है | 
इन्धनगोमयपिण्डादिस्थापनयृहूत्तः 
ूर्यक्षंतो रसमितैः पाको भै रसरसंयुतः ॥.१८३ ॥ 
ततो रसैमंरणभीर्ेदर्मित्रसुखं तततः ॥  । 








भुषवस्कन्धंः ७ 
वेदेः पुना रोगभीतीरसत्फलमथाग्रिसैः ।। १८४ ॥ 
वेदेः पुनः सौख्यमेतज्लात्वा काष्ठेन्धनं न्यसेत्‌ । 
सुधा-सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से छः नक्षत्रों मे गोमय-पिण्डादि काष्ठेन्धन के न्यास 
करनेसे सरस पाकं बनता है । सप्तम नक्षत्र से द्वादज्ञ नक्षत्र तक काष्ठादि स्थापन से 
मृत्युभय, तदग्रिम चार नक्षत्रों में स्थापन से मित्रसुख ( शुभ ) होता है! उसके बाद 
चार नक्षत्रों मे स्थापन से रोगभय, ततः पर चार नक्षत्रों मे अशुभ फर ओर अन्तिम 
चार नक्षत्रो में स्थापन से सौख्य होता है । इन सभी बातों को जानकर ही काष्ठादि 
( गोरहा, लकड़ी या अन्य इन्धन ॥ कौ स्थापना करे । 


इति भेयिलपण्ित-भीदेवचन्द्रस्ञाविरचिते सविमश्ं-सुधाःव्याख्योपेते 
ग्पावहारिक-ज्योतिषसवस्वे मुहुत्तस्कन्धः समाप्तः । 








अथ जातकस्कन्धः 


रव्यादयो ग्रहाः सप्त तेजःपुञ्जाः खचारिणः । 
भ्रमन्तः स्वस्वकश्चासु दृश्यन्ते गगने सदा । १॥ 
पूर्वामाशां व्रजन्तोऽपि प्रवह्प्रेरिताः किक । 
पश्चिमस्यां दिदि सदा भ्रमन्त इव भान्ति ते॥ २॥ 
अश्िन्यादीनि भान्येवं रान्‌ मेषादिकानपि । 
स्वस्वगत्यानुगृह्यन्तीत्यतस्ते प्रथिता ग्रहाः ।1३॥ 
राहुकेतू अपि ग्रहौ तेजोहीनौ हि पापिनौ । 
विलोमगतिकौ षड्भान्तरितौ सूक्ष्मचारिणौ ॥ ४॥। 
इत्थं नवग्रहाः सर्वे महीतर्गताः शुभाः । 
पदार्थान्‌ विदधत्यात्मद्क्तेजोभिः प्रभावितान्‌ ।। ५ ॥ 
सुधा--रव्यादिक सातो ग्रह, जो तेजोमय तथा आकाडचारी है, अपनी-अपनी 
कक्षा में धूमते हुए आकाश में दीखते हँ । वे ग्रह॒ अपनी-अपनी गति से पूवं दिशा की 
भोर जाते हृए भी प्रवह्‌ वायु की प्रेरणा से पश्चिम दिशा मे घूमते दिखलाई देते हैँ । 
चूंकि अश्विन्यादि सत्ताइसों नक्षत्रों तथा मेषादि बारहो राशियों को वे ग्रह्‌ 
अपनी-अपनी गति से ग्रहण ( पकड़ ठेते ) कर ठेते है, अतः वे ग्रह कहलाते हैँ । 
राहु-केतु भी तेजोहीन, पापी, विलोमगतिक ( उकूटा चलने वे ), सृक्ष्मचारी,. 
एक-दूसरे से सदेव छः राशि की दूरी पर स्थित ग्रह॒ हैँ । 
इस प्रकार ये नव ग्रहु पृथ्वी स्थित समस्त पदार्थो को अपनी-अपनी दृष्टि तथा 
तेज से प्रभावित करते है । 
विमशं- भारतीय ज्यौतिष का सिद्धान्त है कि पृथ्वी स्थिर है, जिसके चायो 
ओर सभी ग्रह अपनी-अपनी कक्षा ( आकाशीय मागं में ) भ्रमण करते हैँ । यहु मत 
पाश्चात्य मत से बिलकुर विपरीत है, क्योकि पाश्चात्य विद्वानों कौ रायमे सर्वाधिक 
महत्तम बिम्ब वाछे सूर्यं ही स्थिर है, जिसकी ही चारो र पृथ्वी आदि घूमते हैँ । 
पाश्चात्त्यों का तकं है कि बड़ बिम्बो का परिभ्रमण छोटे बिम्ब के चतुदिक्‌ कथमपि 
सम्भव नहीं है । भारतीय ज्यौतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ भास्कराचायं ने इसका समा- 
धान इस प्रकार किया है-- | 
'मरुच्चलो भूरचखा स्वभावतो 
यतो विचित्रा वत वस्तुशक्तयः ।' | 
अर्थात्‌ वायु स्वभावतः चरू तथा पृथ्वी अचल है, क्योकि सांसारिक (व की 
राक्ति विचित्र होती है। 
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जातंकस्कन्धः ५९ 


भारतीय ज्यौतिषसिद्धान्तानुसार रविध्रमण मागे को क्रान्तिढ़ृत्त कहते हैँ । 
इसमे तीस-तीस अंश वाके बारह टुकड़ मेषादि बारह राशियां हैँ । सभी ग्रह अपनी- 
अपनी कक्षा में पूवे दिदा की ओर भ्रमण करते हैँ । किन्तु प्रवह वायु सभी को अपनी 
प्रवल शक्ति से पश्चिम की ओर अनुक्षण भ्रमण कराती टहै। इसील्एि ग्रहों का अस्त 
पश्चिम दिशामे ही दीखता है) यही कारण है किं अमावास्या को सूर्येन्दु के सङ्कम के 
बाद पूर्वाभिमूुख चलने वाले दोनों मे अधिकगतिक चन्द्रमा आगे बढ जाते हतो सूर्यं 
पीछे रह जाते हँ । प्रवह्‌ वायु के प्रभाव से पीछे रहने वाऊे सूयं का पहले पश्चिम में 
अस्त दहो जातादहै ओर आगे चलने वाके चन्द्रमा का बाद मे अस्त होता है। 
इसीकिए द्वितीया को चन्द्रमा सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दीखते ह। 
क्रान्तिदृत्त मे जैसे बारह रारियों का स्थान है, उसी तरह वृत्त की दाहिनी ओौर 

बाई ओर अरिवन्यादि नक्षत्रों का भी स्थान उसी त्त मे निहितर्है। कुछ नक्षत्र तो 
जसे मघा, पुष्य, रेवती तथा शतभिषा क्रान्तिदृत्त में ही स्थित हैँ । जो नक्षत्र क्रान्तिद्त्त 
कै दक्षिण या उत्तर में स्थित रहै उनका भी स्थान क्रान्तिदृत्तमे निश्चित है। अतः 
अपनी-अपनी गति से तत्तद्‌ ग्रह उन-उन स्थानों मे पहुंचने से तत्तद्‌ रािस्थ या तत्तत्‌ 
नक्षत्रस्य कहे जाते हैँ । इसीलिए तत्तद्‌ राशियों या नक्षत्रों को पकड़ने के कारण ही 
वे ग्रह कहलाते हैँ । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मू पंक्तियां लिखी गई ह! 

राशीनामुदयो लग्नं जम्मकाठे भवेच्च यत्‌ । 

तद्गतास्तत्र दृष्टया वा सदसत्फरदा ग्रहाः । । ६ ॥ 

नवग्रहेषु भौमाकंशनयोऽगुः शिखी तथा । 

क्षीणेन्दुश्च सदा पापाः पापः पापयुतो बुधः॥ ७॥. 

रोषाः शुभग्रहाः सन्ति सौम्याऽसौम्याः शुभाऽशुभाः। 

त्रिकोणेशाः सदा सौम्या असौम्यास्निषडायपाः ॥ ८ ॥ 


सुधा- राशियों का उदय ही रग्न कहृलाता है । जन्म समय में रूग्नस्थ सदसद्‌ 
ग्रह अथवा रग्न क) देखने वाठ वे शुभाऽगुभ फल देते ह । 
ग्रहों में मंगल, शनि, सूय, राहु, केतु एवं क्षीणचन्द्र-- ये पापग्रहु है 1 पापयुक्त बुध 
मी पापग्रहु होता दहै। शेष गुरु, शक्र, पुष्टचन्द्र तथा पापरहित बुध शुभग्रहर्है। 
| न्निकोणेश रकग्नपचम नवम के अधिप सदव शुभफलद होते है । त्रिषडायेश ( तीसरे, छठे 
। तथा एकादश के स्वामी ) सदव अशुभफल्द होते हैँ । इस प्रकार साधारणतः सौम्या- 
ऽसौम्यग्रह शुभाशुभ फलद होते है, किन्तु त्रिकोणे असद्‌ ग्रह भी शुभफलद भओौर 
त्रिषडायेश शुभग्रह भी असत्फल्दायक होते है । 





राशितस्वामिनः 


रविचन्द्रौ तु राजानावेकंकभवनाधिपौ । 
अन्ये पचग्रहाः सवे द्विद्विरा्ीश्वराः स्मृताः ॥ ९॥ 
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६० द्यावहारिक-उ्यौतिषसवस्वे 





सिहस्याधिपतिः सूर्यः ककंटस्य तु चन्द्रमाः । 
मेषवृश्चिकयोर्भोमिः कन्यामिथुनयोर्बृधः ।। १० ॥ 
धनु्मीनिाधिपो जीवः शुक्रो वृषतुलाधिपः। 
नक्रकुम्भाधिपो मन्दो राशीनामधिपा इमे ॥ ११॥। 
कन्या राहुगृहं प्रोक्तं केतोर्वेदम तु मीनभम्‌ । 
सुधा-- सूयं ओर चन्द्रमा ग्रहों के राजा! जिन्होने एक-एक ही राशि का 
स्वामित्व स्वीकारा है। तदनुत्तार सिह सूये के अधिप ओर चन्द्रमा ककंके अधिप 
है । शेष पाचों ग्रह दो-दो राशियों के अधिप रहै । जसे मेष-दृश्चिक का स्वामी मंगल, 
कन्या-मिथुन का बुध, धनु-मीन का गुरु, इृष-तुला का शुक्र तथा मकर-कुम्भ का 
स्वामी शनि है । राहु का घर कन्या भौर केतु का मीन है । 
ग्रहाणामुच्चनीचरारायः 
रव्यादीनां क्रमान्मेषो वृषो नक्रश्च कन्यका ।॥ १२ ॥ 
कर्को . ज्ञषस्तुला जेया ग्रहाणासुच्च राशयः । 
अंशेदंशाग्निमनुयुक्तिथ्यक्षक्षंनखेः क्रमात्‌ ॥ १२॥ 
परोच्चं तेषु तेरेव नीचं तत्सप्तमेषु वे। 
राहुच्चं मिथुनं ज्ञेयं नीचं ततसप्तमं धनुः ॥ १४॥ 
केतोघेनुरभवेदुच्चं नीचं मिथृनमुत्क्रमात्‌ । 
 चुघा--रव्यादिक सातो ग्रहों की उच्च राशियां क्रमशः मेष, दष, मकर, कन्या, 
ककं, मीन एवं तुला हैँ । इन्हीं रारियो मे क्रमशः १०, ३, २८; १५, ५, २७, २० 
अंशो पर उन उपर्युक्त सातो ग्रहों का परमोच्च स्थान हँ । राहु का मिथुन उच्च मौर 
घनु नीच एवं केतु का धनु उच्च ओर मिथुन नीच हँ अर्थात्‌ राहु का उच्व-नीच 
केतु का उत्क्रम से नीचोच्च होते हैं । 
। अथ ग्रहाणां मूलत्रिकोणसंज्ञा 
॑ विशत्यंशाः सूर्यत्रिकोणमपरे गृहं हरो ॥ १५॥ 
वृषेऽग्निभागाश्चन्द्रस्य तुद्घमन्ये त्रिकोणकम्‌ । 
दवादशांशा अजे भौमत्रिकोणमपरे गृहम्‌ ।॥ १६॥। 
कन्या तिथ्यं शकास्तु द्कमन्त्या दश गृहुं विदुः । 
मध्यगाः प्भागास्तु त्रिकोणाख्याः स्मृता बुधः ।। १७ ॥ 
गुरोधेनुषि ` दिग्‌भागास्त्रिकोणमपरे गृहम्‌ । 
तुलार्धं तु मृगोभंखुतरिकोणमपरं गृहम्‌ ।॥ १८ ॥ 
विशत्यंशा घटे सौरित्रिकोणमपरे गृहम्‌ । 
राहोमूलत्रिकोणं तु मीनभं कस्यचिन्मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
कुम्भं केचिद्‌ वदन्त्यन्ये केतोस्तत्सप्तमं स्मृतम्‌ । 
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जातकस्कन्धः ६१ 


सुधा-- सिह राशिमें २० अंश तक सूर्यं का मूखत्रिकोण शेष दशा उनका स्वगृह 
है । कृष राशि में तीन अंश तक चन्द्रमा का उच्च शेषांश मूखत्रिकोण है । मेष राशि 
मे षारह अंश तक मंगल का मूलत्रिकोण शेषांश उनका धरहै। कन्या राशि में 
पन्द्रह अंश तक बुध का उच्च अन्तिम दशा अंश उनका घर ओर मध्यवर्ती पानि अंश 
मूलत्रिकोण है । धनु राशि में गुरुकादश अंश तक मूल्तरिकोण शेष बीस अंश 
उनका घर है । तुलां राशि में शुक्र का पन्द्रह अंश तक मूलत्रिकोण शेष पन्द्रह अंश 
उनका घर रहै। कुम्भ राहि मे वीस अंश तक शनि का मूलत्रिकोण शेष दश अंश 
उनका घर है । राहु का मूलत्रिकोण किसी के मत से मीन राशि ओर किसी के मत 
से कुम्भ राशिदहै। राहुके मूलत्रिकोण से ससम केतु का मूलत्रिकोण समज्ञना 


चादिए 1 
ग्रहाणां नसगिकमिच्राऽभिन्राणि 


रवेर्बृघः समः प्रोक्तो रिप्‌ रुक्ररानैश्चरौ । २० ॥ 
अन्ये मित्राणि, चन्द्रस्य शुक्रन्ञौ सुहृदौ परे । 
समाः, कुजस्य शतुजञैः समौ शुक्ररनंश्चरौ ।॥ २१॥ 
अन्येतु सुहदो ज्ञेया, बुधमित्रेऽकंभाेवौ । 
चन्द्रोऽरि रन्येटास्तु समा निगदिता बुधैः ॥ २२॥ 
गुरोवधसितौ शत्रू सुहदोऽन्ये समः शनिः । 
सूयंचन्द्रौ भगोः रात्नू मित्रे बुधरानंश्चरौ ॥ २३॥ 
समौ कुजगुरू जेयो, रानेर्वाचस्पतिः समः । 
सितज्ञौ सुहृदौ शेषाः रात्रवः परिकीत्तिताः ॥ २४॥ 
राहोः शुक्ररानी मित्रे रिपवोऽकेन्दुभूमिजाः ।. 
केतोः शुक्रशनी शत्रू सुहदोऽकन्दुभूमिजाः ॥ २५ ॥ 
मित्राऽमिव्रसमाश्चंते निसगे जनिताः स्मृताः । 


सुधा-- सूयं का बुध सम, शुक्र-शनि शत्रु, अन्य चन्द्र, कूज एवं गुर मित्र । 
चन्द्रमा के सूयं तथा बुध मित्र, शेष सभी सम है । मंगु कै बुध शत्रु, शुक्र-शनि सम, 
्ञेष सूये, चन्द्र तथा गुरु मित्र हैँ । बुध के सूर्य-जुक्र मित्र, चन्द्रमा शत्रु एवं अन्य मंगल, 
गरं तथा रानि सम हैँ । गुर के बुध-शक्र शत्रु, शनिं सम एवं शेष चन्द्रमा, मंगल तथा 
सूर्यं मित्र ह । शुक्र के सूर्य-चन्दर शत्रु, बुध-शनि मित्र एवं शेष मंगर-गुर सम हैँ । शनि 
के गुरं समः शुक्र-वुध भित्र, शेष सूर्य, चन्द्र तथा मंगल हात्र हैँ । राहु के शुक्र-शनि मित्र 
एवं सूरं, चन्द्र तथा मंगल रात्रु है । केतु के शुक्र-शनि शत्रु ओर सूं, चन्द्र तथा मंगल 
मित्रै) | 

ग्रहों के उपर्युक्त मित्रामित्रसमत्व नैसगिक है । 
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स्यच. ष | | गु. | गु. 
अथ ग्रहाणां तात्कालिकमिन्नाऽमिन्रे 
तत्के सहजस्वान्त्यददामाययुखस्थिताः ।। २६ ॥। 
ग्रहाः स्युः सुहदोऽन्यत्र संस्थिताः शत्रवः स्मृताः । 
.सुधा- किसी म्रहु के अपने स्थान ( जिस राशि में ग्रह स्थितदहो) से २।३।४। 
१०।११।१२ स्थानो मे स्थित ग्रह्‌ तात्कालिक मित्र, रेष १।५।६।७।८।९ स्थानस्थ 
ग्रह॒ तात्कालिक शत्रु होते हं । 
वराहमिहिर ने भी कहा है-- 
(तत्कालं च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रं स्थिताः' । 
पन्चधा मैत्री 


मित्रस्ते तूभयत्राऽधिमित्रत्वमुदीरितम्‌ ।। २७ ।। 
रातुत्वे चाधिशतरुत्वं समे रात्रौ च शत्रुता । 
समे मित्रे च मित्रत्वं मित्रे रात्रौ समः स्मृतः ॥ २८ ॥ 
विचिन्त्य सकलं चैतद्‌ गणकः फलमादिशेत्‌ । 
सुधा-नैसगिक तथा तात्कालिकं दोनों मे मित्रता रहने पर अधिमित्रत्व, दोनों 
मे शत्रुता रहने पर अधिशत्रुत्व, एकत्र सम ओर अपरत्र मित्रत्व रहने पर मित्रत्व, 
एकत्र सम ओर अन्यत्र शत्र होने पर शतरुत्व, एकत्र मित्रत्व एवं अन्यत्र शातरुत्व रहने 


पर समत्व समक्षना चाहिए । इस प्रकार ग्रहों का मित्रामित्रत्व समत्व, अधिमित्रत्व, 


अधिशात्रुत्व विवेचन करके ही फलादेश करना चाहिए । 
ग्रहाणां स्वरूपम्‌ 


रविरत्पकचः पित्तप्रकृतिश्चन्द्रमाः किर ॥ २९ ॥ 
बहुवातकफो भौमः पित्तप्रकृतिकः स्मृतः । 
केफवातपित्तयुक्तो बुधो हास्यरुचिस्तथा ॥ २३० ॥ 
गुरः कफात्मको धीमान्‌ सवंशास्त्रविश्ारदः । 
शुक्रः कफानिलयुतः काव्यक्रुद्‌ वक्रमूधजः ॥ २१ ॥ 





जातकल्कन्धः ६३ 


कृरादी घेतनुः रो रिर्वातिप्रकृतिकस्तथा । 
वातप्रकृेतिकौ ज्ञेयौ राहुकेत्‌ भयङ्करौ ॥ ३२ ॥ 
सुधा- सूयं पित्तप्रकृतिक तथा अल्प केरधारी रहँ । चन्द्रमा बहुत कफ-वात- 
प्रकृतिक, मंगर पित्तप्रकृतिकः, बुध त्रि दोषयुक्त तथा हास्यरसप्रेमी, गुर कफात्मकः, 
बुद्धिमान्‌ तथा सवंशास्त्रज्ञ होते हँ । शुक्र कफ-वातप्रकृतिक, काव्यकर्ता एवं घुंघराले 
केश वाले होते हैँ । रानि दुबल, रम्बा शरीर वाला तथा वातप्रकृतिक होते हँ । राहु- 
केतु दोनों भयङ्कुर वातप्रकृति वारे होते ह । 
ग्रहाणां पस्त्वादिनिरूपणम्‌ 
पुग्रहा भोौमगरवेकाः स्त्रीग्रहाविन्दुभागंवोौ । 
क्टीबौ बुधशनी प्रोक्तौ जातकेषु विशेषतः ।॥ ३३ ॥ 
सुधा- मंगर, गुरु तथा सूयं पुंग्रह, चन्द्रमा तथा शुक्र स्वीग्रह ओौर बुध एवं 
शनि नपुंसक ग्रह कहे जाते है 1 | 
| प्रहाणां वणंज्ञानम्‌ 
गुरुशुक्रौ सूर्यभौमौ शशिसोम्यौ रानिस्तथा । 
ब्राहुणक्षत्रियविः शूद्ररचेति यथाक्रमम्‌ ॥ ३४ ॥। 
सुधा-- गुरु-शुक्र ब्राह्मण, सुयं-मंगल क्षत्रिय, चन्दर-बुध वेश्य तथा शनि शूद्र वणं 


के होते हं । 





ग्रहाणामुच्चादिस्थानबलम्‌ 
स्वोच्चे पूर्णं बर प्रोक्तं त्रिकोणे पादवजितम्‌ । 
स्वक्षेऽर्धं मित्रभवने पादमातं बरु स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पादार्धं समभे प्रोक्तं वियन्नीचास्तशतुभे । 
तद्रदेवाऽगुभं ्रूयाद्‌ व्यत्ययेन विचक्षणः ॥ ३६ ॥ 
सुधा-- ग्रह अपने उच्च में पूणं बर, मूल्निकोण मेँ पूरणंबर का विगुण चतुर्थांश, 
अपने घरमे आधा, मित्रभवन में चतुर्थारि बर, ,सम राशि.मे अष्टमांश बल वाले 
होते है । नीचभवन, अस्त या रात्र भवन मे शन्य ब समञ्षना चाहिए । 
इसी तरह उच्चादि उपयुक्त स्थानों मे वैपरीत्य से अद्युभप्रद ब भी समज्षना 


चाहिए । 





स्पष्टाथं चक्र 
सुभवल 
नीच. अस्त 
उच्च ण गरु 
उच्च | मूलत्रिकोण | स्वग्रह भित्रण्ह | समग्रहं | तथा शत्रु. 
| १ ७५ ५० २५ १९.१५ 
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अश्ुभवकं 
| उच्च | मूलत्रिकोण | स्वगृह मित्रगरृह समगरह नी. रा. अस्त 
० | १२५० २५ ५ | ७ 1 प-50 








ग्रहाणां दष्टिस्थानानि 


परयन्ति सप्तमं सवं पूर्णद्ष्टया तथा क्रमात्‌ । 
रानिजीवकूजाः व्यंशनिकोणचतुरष्टसान्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकद्वित्रिपाददृष्ट्या व्यंशादीनखिला ग्रहाः । 
स्वस्वस्थानानि परयन्ति प्रयच्छन्ति तथा फलम्‌ ।! ३८ ॥ 
सुधा-सभो ग्रह॒ अपने-अपने स्थान से सप्तम स्थान पर पूणे दुष्टि रखते हु 1 शनि, 
गुरु तथा मंगल क्रमशः व्यंश ( ३।१० ), त्रिकोण ( ९।५), चतुरस ( ४।८ ) पर भी 
पूर्णं दृष्टि रखते ह । साथ ही सभी ग्रह॒ अपने-अपने स्थान से ३।१० को एकपाद दृष्टि 
से, ९।५ को द्विपाद दृष्टि से, ४।८ को त्रिपाद दृष्टि से भी देखते हँ ओर तदनुसार 
ही फल भी देतेरहै। 
मुहृत्तंचिन्तामणिकार ने भी कहा है-- 
“तयार त्रिकोणं चतुरलमस्तं पदयन्ति लेटाश्चरणाभिद्ृद्धचा । 
मन्दो गुरभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पुणंदशश्च वेद्याः" ॥ 





























स्पष्टां चक्र 
ग्रह्‌ | सू° चं9 मृ9 लु9 गऽ दु° श्‌० 
. | ७ ७ ७ 
पणेद्ष्टि ७ ७ ७ 
। द | ५12 १४. ५ ९।५ ३।१० 








एकपाददृष्टि | ३।१० | ३।१० | ३।१० | ३।१० | ३।१० | २३१० | > 
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त्रिपाददृष्टि | ४।८ ४।८ >९ ४।८ ४।८ ४।८ | ४।८ 





| राहोद्‌ ्टिस्थानानि 
सुते नवान्त्यमदने पूणंद्ष्टिरगोः स्मृता । 
द्वितीये दशमे गेहे चां दुष्टिः सुनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 
षष्ठे तृतीये भवने पाददष्टिः प्रकोतिता। 
स्वकीये भवने तस्य पूर्णान्धत्वमुदीरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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सुधा--अपने से पशम, नवम, द्वादश एवं सप्तम पर राहु की पूणेद्ष्टि, दुसरे 
ओर दरव पर अधंद्ष्टि, छठे तथा तीसरे पर पाददृष्टि ओर स्वस्थान में पूर्णान्धता 
होती है। 


अथ ग्रहाणां तात्कालिकोकरणम्‌ 


दिनाद्यमन्तरं यच्च॒ मिश्रमानेष्टकाल्योः । 

ऋणं धनं च विन्ञेयमिष्टकाके गर्त॑ष्यके ॥*४१ ॥ 

तदन्तरं तु गुणितं प्रहभुक्त्या हृतं च तत्‌ । 

खरसंरुब्धमंशायं चाख्नं फलमुच्यते ॥ ४२ ॥। 

रोध्यं योज्यं सिश्रमान-कालिकेषु ग्रहेषु तत्‌ । 

तात्कालिकग्रहा वामं पाते वक्रखगेऽपि च ।॥ ४३॥ 

नक्षत्रयातभोगाभ्यामिन्दुं संसाधयेद्‌ बुधः । 

सुधा-मिश्रमानकाल तथा इष्टकाल मेँ जो दिनादिक अन्तर हो उसे मिश्र 

मानकालसे इष्टकाल को पहले रहने कौ स्थितिमें ऋण ओर मिश्वमानकार से 
इष्टकार को बाद में रहने की स्थिति मे धन समञ्जना चाहिए । उस दिनादिक अन्तर 
को ग्रहगति से गुणाकर साठ (६० ) से भाग देने पर जो अंशादिक रुन्धि आवे उसे 
चालन फल समञ्च । उस चाकन फल को मिश्वमानकालिक ग्रहों मे ऋण-घन करे । 
मिश्नमानकाक्से पहर यदि इष्टकाल हो तो ऋण, अन्यथा धन करें ! राहु तथा 
वक्री ग्रहमं धन को ऋण तथा ऋण को धन करें तो तात्कालिक अ्रहु हो जायेंगे । 





चूँकि अधिकतर पच्वाद्धो मे मिश्चरमानकालिक ग्रह बने रहते है, अतः मिश्रमान 
काल ओर इष्टकारू का अन्तर करना चाहिए । ग्रहुलाघवीय पचाङ्ध मे जहां प्रातः- 
कालिक ग्रह बने रहते है, वहां इष्टका तथा उस प्रातःकार का ही अन्तर छेना 
चाहिए । इस प्रकार चन्द्रातिरिक्त सभी ग्रहों को जन्मकालिक ग्रह्‌ बनाये जाते हँ । 
चूंकि चन्द्रमा अधिकगतिक् ग्रह है, अतः उपयुक्त रीति से चन्द्रानयन मे अधिक 
स्थूलता की सम्भावना से भयात भभोग द्वारा ही उनका आनयन आपेक्षिक सूक्ष्म 
होता है । 
चन्द्रानयन की विधि इस प्रकार है-- 
'भयातं भोगविहूतं गतर्षाङ्कसमन्वितम्‌ । 
खवेदगुणितं भक्तं तिभिरंशादिकः शक्षी" ॥ . 
भर्थातु भयात को भभोगसे भाग देने पर जो रुब्धि आवे उसमे गत नक्षत्र संख्या 
को जोड़कर योगफल को ४० से गुणा करें भौर गुणन फल में तीन से भाग देने पर 
अंशादिक चन्द्रमा होते हँ । वस्तुतः यह रीति “खषङघ्तं भयातं भभोगोद्धु तमि'त्यादि 
काही रूपान्तर है । इस प्रकार जन्मकालिक रुपष्ट चन्द्रमाक्रा भी आनयन करना 
चाहिए । 
9 भ्या० 





६६ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवेस्वे 


उपर्यक्त सभी बातों का स्पष्टीकरण उदाहरण केद्वारा ही सम्भव है, अतः एक 
उदाहरण कै द्वारा इसे स्पष्ट करना चाहूंगा । 
उदाह्रण- विक्रम संवतु २०३७ शालिवाहन शकाब्द १९०२, सन्‌ १३८८ साक 
खरीष्टाब्द १९८० दिनाङ्क ६ अक्टूबर की रात में स्टैण्डडं टाइम ११ घ० ३२ मि० 
पर किसी रिगु का मधुवनी विहार में जन्म हृशा है । 
प्रथमतः स्थानीय समय जानने के जिए स्टैण्डडं टादरम मे देशान्तर तथा वेलान्तर 
संस्कार करना आवश्यकं होता है । तदनुसार मधुबनी का देशान्तर धनात्मक १४ मि 
२८ से° है ओौर ६ अक्टूबर को धनात्मक वेलाम्तर १२ भिण गौर ° से०है, जिन्हे 
स्टण्डडं टाइम मे जोडते से ११ घ० ३२ मि-१४ भि० २८ से०-{-१२ मि० ° से° 
== ११ घ० ३२ भि०+ २६ भि० २८ से° = ११ घ० ५८ मि ० २८ से° आता है । 
अर्थात्‌ १९८० के ६ अक्टूबर की रात मे स्थानीय समय ११ घ० ५८ भि० २८ से० 
पर शिशु का जन्म हुआ । इसे घटी-पल-विपल कै रूप म परिपात करने के लिए उस 
दिनि के सूर्यास्त समय ५।५० भि ° को जन्मसमय में घटने से ११।५८।२८-५।५०।० 
== ६ ध० ८ भि० २८ से ° = सूर्यास्त से जन्मसमय तक । 
चूकि ढाई घडी का एक घंटा, ढाई पल का एक मिनट तथा ढाई विपल का एक 
सेकेण्ड होता है, अतः सूर्यस्ति से जन्मसमय तक ६ घ० ८ मि० तथा २८ से को 
ढाई से गुणा करने पर घटी-पल-विपर होना स्वाभाविक है । अतः (६ घ०्८मि० 
२८ से° ) > = १५।२१ घटी-पर । इसमे दिनमान २९ घड़ी १२ पक जोडने पर्‌ 
१५।२१-२९।१२ = ४४ घटी भौर २३ पल == घटयादि इष्टकाल । 
किसी भी जन्मकुण्डली कै निर्माण मेँ भयात तथा भमोग का बड़ा महत्त्व होता 
है, क्योकि महादशा, अन्तदेशा आदि इन्हीं दोनों के सहारे बनते है । भयात का तात्प 
होता है-जन्मकालिक नक्षत्र का जन्मसमयमे व्यतीत घटी-पलादि। भभोग का 
तात्पयं होता है--जन्मकालिक नक्षत्र का समस्त मान । 
प्रस्तुत उदाहरणमे शिद्यु का जन्मनक्षत्र पूवंफल्गुनी हें । नक्षत्र का मान 
पचाङ्ख में ५८।० है । पवंफल्गनी कै पूवं नक्षत्र मघा को अन्त से जन्मसमय तक पूर्वै- 
फल्गुनी का व्यतीत भाग ही भयात कहलायेगा । पूवेफल्गूनी के पूरे मान को भभोग 
कहुगे । भयात एवं भभोग साधन के किए निम्न प्राचीन पथ अत्यन्त प्रसिद्ध है। इन 
प॑क्तियो को पुणंतः अभ्यस्त कर लेना चाहिए । यथा-- 
"गतक्षंनाडीखरसेषु शुद्धा सूर्यदियादिष्टघटी सुयुक्ता । 
भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निजक्षंनाडीसहितो भभोगः ॥ 
नक्षत्रमानादधिकं यदीष्टं तच्चेष्टमानात्‌ पतितं भयातम्‌ ।' 
इनका आशय है किं जिस नक्षत्र मे जातक का जन्म हो उसमे पूवे नक्षत्र के 
धटद्यादि को ६० में घटाकर शेष में सूर्योदय से जन्मसमयं तक कार ( इष्टघटी ) को 
जोड दं तो भयात ओौर उसी शेष में वर्तमान नक्षत्र के घटी-पल को जोड़ने वि भभोग 
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बन जाता है । यदि नक्षत्रमान से इष्टका अधिक दहो तो इष्टकारु मे नक्ष्मान 
को घटानेसे ही भयात बन जायेगा । 

प्रस्तुत उदाहरण में जन्मनक्षत्र पूर्वफल्गुनी है, अतः विगत नक्षत्र के पचाङ्गस्थ 
मान ५३।१७ को ६० मे घटाने पर शेष = ६।४२। इसमे इष्टका जोड़ने से 
६।४३ -{- ४४।३२ = ५१।१६ == भयात घटी-पल । एवं उसी रेष ६।४३ मे वत्तंमान 
पूवंफल्गुनी नक्षत्रमान ५८।० जोड़ने पर ६।४३ ¬1-५८।० = ६४।४२३ == भभोग । 

इसके बाद जन्म के समय का तकित रग्न या पच्ाङ्खस्थ दैनिक रूग्न के सहारे 
खगन तथा पच्वाङ्खस्थ दैनिक या साप्ताहिक स्पष्ट ग्रहों के सहारे जन्मकाकलिकि स्पष्ट 
ग्रहों को जन्माङ्खचक्र मे रखना चाहिए 1 भिधथिलाश्वल मे जन्मा ज्गचक्र के ऊध्वंस्थ 
राशि को मेष. तथा लग्नरारि मे /ल' लिखि दिया जाता है। मिथिकेतराच् मे 
चक्र के ऊध्वंस्थ राशि मे लग्नराडि का अङ्कु ओर आगेके कष्टों मे अग्रिम अङ्को 
को लिखा जाता है । इसके बाद पच्वाङ्ग के सहारे सभी ग्रहों का विन्यास चक्र के 
कोष्ठो मे किया जाता है । 

प्रस्तुत उदाहरण मे दरभंगा संस्कृत विरहवविद्याल्यीय पच्वाङ्गस्थ दंनिक रग्न के 
सहारे जन्म के समय मिथुन गन तथा पच्ाङ्धस्थ दैनिक स्पष्ट ग्रहों के सहारे 
जन्मा ङ्ग चक्र मे सभी ग्रहों को विन्यस्त कर दिया गया तो निम्नाङ्किति जन्माङ्खचक्र 
बनेगे । १ 

मिथिलाचचलप्रचलित 
पद्धत्यनुसार जन्माङ्कचक्र 


(2 


ली 


सर २ > + ८ 











उपर्युक्त सग्रह जन्मा ज्गचक्र लिखने के बाद निम्नलिखित विवरण दैना बाहिए-- 
"आदित्यादिग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राशयः । | । 
आयुः कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा जन्मपत्रिका" ॥ 
शुभ संवत्‌ २०३७ शाक्िवाहनरकाब्दाः १९०२, संम १३८८ सङ दि° 
६।१०।१९८० ई० आर्दिवन कृष्ण त्रयोदशी तिथि दण्डादि ५३।१२॥ पूर्वफल्गुनी नक्षत्र 
दण्डादि ५८।०॥ शुभयोग दण्डादि १३।५५ तदुपरि रुक्लयोगः ॥ गरकरणदण्डादिं 
२१।३५ तदुपरि वणिजकरणम्‌ । दिनमानम्‌ २९।१२ नन्द्रवासरे श्रीसूर॑युक्तकन्यां 


1 


शकाद्याः १९।२३।११। श्रीमन्मार््तंण्डमण्डलार्धोदयादिष्टवटयः ४४।३३।। एतस्मिन्‌ 
समये तक्रितमिथुनलग्नोदये अमुकवंशोद्‌भव श्रीमदमुकशर्मात्मज श्रीमदमुक- 

| श्मेणो गृहे तद्घरमेपल््यां स्वेष्टदेवद्विज गुरप्र्ादादुभयकुलानन्दकरः प्रथमः { द्वितीयो 

| वा ) पूत्रो जातः । 

| मिथिलेतराचलप्रचलित 
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पद्धत्यनुसार जन्माङ्खचक्र 





तदेतस्य सतपदचक्रानुसारेण पूर्वफल्गुनीनक्षत्रस्य चतुर्थचरणे जनुष्ट्वात्‌ ऊकार 
स्वरयुक्तं टकारादयक्षरं !टूकन' इति रारिनाम । उल्लापने तु पित्रोयेथारुचि । 

बालोऽसौ सिहुराशिः, क्षत्रियवणेः, मूषकयोनिः, मनुष्यगणः, मध्यनाडीति विवा 
हादिशुभे विचिन्त्यम्‌ । ५ 

भयातम्‌ = ५१।१६, भभोगः ६४।४३ जातकस्य शुभं भुयात्‌ । 

तदनन्तर जन्मकालिक स्पष्टग्रहु-साधन के लए पूवेकिखित ग्रहाणां तात्कालिकी 
करणम्‌' शीषक-- 

| दिनादयमन्तरं यच्च मिश्चमानेष्टकाल्योः । 

ऋणं धनं च विज्ञेयमिष्टकाले गतेष्यके' । 

आदि पयो के द्वारा सभी ग्रहों का चालन फल लाकर मिश्रमानकालिक रहो मे 
ऋण-धन करने पर जन्मकालिक सगतिक ग्रह्‌ ठे आना चाहिए । 

तात्कालिक स्पष्ट ग्रह जनने के लिए वरभङ्खा संस्कृत विश्वविद्यालयीय पचचाङ्कृ, 
वाराणसेय हिन्दू विहवंविद्याल्यीय पच्चाङ्ख तथा काशी विरवनाथ पच्वाङ्ग अधिक उपयुक्त 
है । इन पञ्चारी मे दैनिक स्पष्ट ग्रह मिश्चमानकालिक अथवा उदयकाकिकि स्पष्ट ब्रह 
बते रहते ई । जिन पच्वाज्ञो मे सप्ताहिक मिश्नरमानकाल्िक स्पष्ट ग्रह॒ बने रहते दै 
उनमे भिश्रमान तथा इष्टकाल का अन्तर दिन-घड़ी-पल मे होगा, किन्तु इने 
विदवविद्यालयीय पश्वागों में दैनिक स्पष्ट ग्रह बने रहने के कारण वहु अन्तर दण्डपला- 
त्मकं मात्र होगा । सभी ग्रहों की दैनिक स्पष्टगति भी ज्ञात रहती है, क्योकि अयते. 
श्वस्तन ग्रहो का अन्तर ही स्पष्टगति होगी । इस प्रकार स्पष्टगति ऋ मिश्रमान्‌ 
इष्टकां के अन्तर ज्ञान से ६० घटी { अहोरात्र ) मे यदि आनीत कलात्मकं स्पष्डः. 
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गति हो तो मिश्रमानेष्टकालान्तर क्या होगा ? इस अनुपात से कला-विकलात्मक चालन 
फल अयेगा, जिसे पिश्चरमानकालिक ग्रहों मे ऋण-धन-मिश्रमानकाल से इष्टका के 
पहले रहने पर ऋण ओर बाद मे रहने पर धन-- करने पर तात्कालिक स्पष्टग्रहु हो 
जायेगे । यहां सूयं कौ स्पष्टगति ५९।२७ है । 

ग्रह॒ की वक्रता या राहु-केतु में विपरीत अर्थात्‌ ऋण-घन के स्थान में धन-ऋण 
करना चाहिए । 

प्रस्तुत उदाहरण में इष्टका == ४४।३३, सिश्वमानकाल ४४।३६ है 1 दोनों 
का अन्तर ° दण्ड तथा २ पल होगा, अतः सूयं का चालन क ५९५) (+ = 
( ५९।२७ ) >< ० = ०।० 

( ५९।२७ ) >< ३ = १७७।८१ 

योग = ०।१७८।२१। इसमे ६० से भाग देने पर ०।२.।५८ “ । इसे सिश्रमान- 
कालिक सूयं मे घटाने पर जन्मकाक्िक स्पष्ट सूयं = ५।१९।३३।१४- २।५८.“ 
= ५।१९.।३३.।११ । | 

इसी तरह ०।३ दण्ड-पलात्मक अन्तर से भौमादि सभी ग्रहों की स्पष्टगति को 
उपर्युक्त रीति से गुणन तथा ६० से भाग देने पर सभी ग्रहों के चालन फर आ जायेगे । 
उसके बाद मिश्रमानकालिक तत्तद्‌ ग्रहों मे घटाने से जन्मकालिक स्पष्टग्रह होगे । 

चकि अद्यतन-इवस्तन स्पष्ट ग्रहों का अन्तर ही र्पष्टगति. होती है, अत 
्रौमादि स्पष्टग्रहो की स्पष्टगति प्ाद्धके सहारे ज्ञात कर निम्नाद्किति रूप में 
किख र्हाह-- 

मंगर की स्पष्टगति == ४२१०. 





बुध की स्पष्टगति = ९९/।०६/ 
गुरु की स्पष्टगति =१२।५३. 
शुक्र की स्पष्टगति = ६९।५६८/ 
दानि की स्पष्टगति = ७४० 


॥, 


राहु-केतु की स्पष्टगति = ३।११. | 
इन स्पष्टगतियों से मिश्रमानकालेष्ट कालान्तर ०।३ को गुणन तथा ६० से 
भ्नाग देने पर केला-विकलात्मक ऋण चारन फल होगे । गणन उपर्युक्त विधि ( गोम्‌- 
त्रिकाक्रम )सेही करना चाहिए । जसे मंगल का चाख्न फल = 
( ४२।१० ) ( ०।३ )_ ( ४२।१० ) > ० = ०।० 
किः ६5 ` ( ४२।१० ).३ = १२६।३० 
`  योग=-०।१२६।३० 
इसमें ६० से भाग देने पर = ०।२.।६' = मंगर का ऋण चालनं फल । इसे मिश्र- 
मानकालिक स्पष्ट मंगर मे घटाने पर ७।२।६१।३५-२..६'* = ७।२।६।३ २.५४ 
=> जन्मकाक्िक स्पष्ट मंगल । ‹ 
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इसी तरह बुध का चान फल = (न 
( ९६।०६ }) >< ० = ०।० 
( ९६।०६ ) ३ = २८८।७।८ 
०।२८८।१८ 
इसमे ६० से भाग देने पर = ०।४.।४८ = बुध का चा० फ० 1 इसे मिश्चमान- 
कालिक स्फुट बुध मे घटाने से ६।१५।१५.।३९.-०।४।४९* = ६।१५.।१५।३४१। 
११. = जन्मकाछिक स्पष्ट बुध । 
इसी तरह्‌ स्पष्ट गुरु का चालन फल = 
( 1 ५११) ( ०।३ ) (५ ( १२।५३ )9 == ०० 


== ४।४८.'।१८.' 


( १२।५३ ) ३ = ३६।१५९ 
योग॒ = ०।२३८।३९ 
इसमे ६० से भाग देने पर ०।३८१।३९। इसे मिश्रमानकालिके गुर मे घटाने 
पर ५।३।१७।९'-०' 1३९1 = ५।३।१७।८'* = जन्मकाकिक स्पष्ट गुर्‌ । 
( ६९।५६ ) ( ०।३ ) _ 


इसी तरह शुक्र का चालन फर = त 
| 0 





( ६९।५६ ) > ० = ०।० 
( ६९।५६ ) >€ ३ = १०७।१६८ 
योग = ०।२०९।४८ 
इसमे ६० से भाग देने पर ०१३१।२९।४८ = ३'।० इसे मिश्रमानकाकिकं 
शुक्र मेँ घटाने पर ४।९।२५।१२'-०।३.। 
== ४।९.।२५.।९'* = जन्मकाकिक स्पष्ट शुक्र । 
इसी तरह शनि का चारन फल = ( ५४ ~ ` == ~~~ ( ०।३ ) 
== ( ७।४० ) >€ ० = ०।० 
( ७।४० ) ३ = २१।१२० 
योग = ९"।२३ ० 
इसमे ६०से भाग देने पर ०।०।२३। इसे मिश्रमानकालिक रानि मे 
घटाने पर ५।९।११।१६'--०'।०* 1२३. 
== ५।९।११.।१५..।२३७''' = जन्म का स्पष्ट शनि । 


केतु का चाकन फल = गरक == ०० 
९।२३ 
०।९।३२ 
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इसमे ६० से भाग देने पर ०।०।९।३३' इसे मिश्चमानकाकिक केतु में 
जोड़ने पर ९।२५।३८१५*1०'*' + ०1९” = ९।२५।३८।५।९** । स्पष्टकेतु (जन्म- 
काक्िक ) = ९।२५।३८।५* । चूंकि राहु-केतु का अन्तर ६ राशि का सतत रहता है 
अतः जन्मकालिक राहु = ३।२५।३८।५* । 

स्पष्ट चन्द्रमा के आनयन के लिए उपर्युक्त विधि नहीं अपना कर नीलकण्टी 
का "खषडघ्नं भयातं भभोगोदतमित्यादि का संक्षिप्त रूप भयातं भोगविहूतं गतरक्षाङ्क- 
समन्वितम्‌ । खवेदगुणितं भक्तं त्रिभिरंशादिकः शशी" ।॥ इसे ही अपनाना चाहिए । 
इसका तात्पयं पहले भी दिया जा चुका है, फिर भी भयात को भभोग से भाग देकर 
गत नक्षत्र का अङ्कु जोडदंः। योगफलकको ४०से गुणाकर तीनसे भागदेतौ 
अंगादिक चन्द्रमा होते है । 

इसके अनुसार भयात ५१।१६ मे भभोग ६४।४२ से भाग देने पर क्न्धि= 
०।४७।३१ । इसमें गत नक्षत्र १० जोडने से १०।४७।३१ हुए । इसे ४० से गणा कर 
तीन से भाग देने पर-- 

( १०।४७।३१ ) ४० _ ४००।१८८०।१२४० _ ४२३१।४०।४० _ 

37 र र 
१४२३।५३।३३ = रा. ४।२३।५३।३३ = स्फुटचन्द्र 
'खखाश्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः' के अनुसार-- 





नन्द्रसपष्टगति =-= 7 
भभोग ३८८३ 


७४१.।४२'' = चनद्रस्पष्टगति । 
तात्कालिका: स्फूटग्रहाः सगतिकाः 


सू० [| ५।१९।३३।११ | गतिः ५९।२७ 
चं° ४।२३।५३।३२ | गतिः ७४१।४२ 
मं० ७।२।६।३३ गतिः ४२।१० 
बु° | ६।१५।१५।३४ | गतिः ९६।०६ 
गु° | ५।३।१७।०८ | गतिः १२।५३ 
ठु० | ४।९।२५।९ गतिः ६९।५६ 
श० ५।९।११।१५ गतिः ७।४० 
रा०| २३।२५।३८५ | गतिः ३।११ | 
के० ९।२५।३८।५ गतिः २३।११ 


प्रस्तुत उदाहरण में मिश्रमान तथा इष्टकाल का अन्तर तीन पठ मात्र है। अतः 
चालन फल लाने मेँ अधिक सुविधा हुई है । जहां दोनों का अन्तर घटी-पल के रूप में 
रहे या जहाँ सापाहिक स्पष्ट ग्रहु बने रहते है, जैसे दोनों का अन्तर = ३दि.।१५.। 
२५१. हो तो उपर्युक्त गोमूत्रिका विधिसे ही चालन फर लाकर पश्वाङ्खस्थ स्पष्ट ग्रह 
मे धन-ऋण केरने से जन्मकाकिक स्पष्ट ग्रह बनाना चाहिए । 


/ 17. /,/, 71. 1.1 / 11191 
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जैसे ग्रहगति = ५।२५'* हो तो 
चारन फक == ( ३।१५।२५ ) ५ = १५.।७५.।१२५ 
( ३।१५।२५ ) २५ = ७५।३७५।६२५. 
१५।१५०।५ ० ०।६२५ 
== १७।३८ । इसमे ६० से भाग देने पर ०।१८ । इसे ग्रह मे धन-ऋण या 
ऋण-धन करने से जन्मकालिक स्पष्ट ग्रह होगे । 
सगतिक स्पष्ट ग्रह॒ बनाने के बाद बहुधा चन्द्रकुण्डली दी जाती है। चन्द्रकुण्डली 
मे कोई विशेषता नहीं होती प्रत्युत जन्मकुण्डलीस्थ चन्द्रमा को चक्र के उध्वंस्थ कोष 
मं रखकर अन्य ग्रहों को यथावत्‌ रख दिया जाता है । उदेश्य यही रहता है कि चन्द्रमा 


पर से विचारणीय विषय सौविध्यपूवेक जाना जा सके 1 अतः चन्द्रकुण्डली अगे 
देिए-- 


चन्द्रकुण्डली 





इस प्रकार चन्द्रकुण्डली देने के बाद ससन्धि द्वादश भाव तथा होरालग्नं का 
बनाना आवश्यक होता है । हौरारुग्न आयूविचार मे आवर्यक तत्व समज्ञा जाता है । 
ससन्धि भावों के मानयन के अनन्तर भावफरू दिये जायेगे । 

भाव बारह होते है; यथा--१. तनु, र. धन, ३. सहज, ४. सुहृद्‌, ५. सुत, ६. 
रिपु, ७. जाया, ८. मृत्यु, ९. धमे, १०. कर्म, ११. आय तथा १२. व्यय । 

तनु भाव से शरीर तथा भाग्य का; धन भाव से धन-सम्पत्ति का; सहज भाव से 
भाई-बहन का; सुहृद्‌ भाव से मित्र, मातर, वाहन आदि का; सूत भाव से सन्तान, 
विद्या का; रिपुं ( षष्ठ ) भाव से शत्रु, रोग, मातुल का; जाया भाव से पत्नी का; अष्टम 
भावसे मृत्यु एवं आयु का; नवम भावसे भाग्य का; दशम भाव से राज्य, पिताका; 
भय ( एकादश ) भाव से छाभाराभ का तथा व्यय ( बारहवे ) भावस साधारण 
व्यय एवं शारीरिक व्यय का भी विचार किया जाता है । अतः भावों का आनयन 
आवश्यकं होता है । 

उपर्युक्त बारहो भावों के साधन के किए सवंप्रथम तनु तथा दशम 8 का 





^ काश्रववकर्गर्ङा९८ ८ 1 
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अानयन आवश्यक होता है । दोनों मे छः-छः राशि जोडने से सातवें तथा चौथे भावों 
का ज्ञान हो जाता है । इस तरह प्रथम, चतुथं, सप्तम तथा दशम भावों के सहारे 
दोष सभी भावो तथा बारहों सन्धियोकाभी ज्ञान हो जाता है। 


प्रथमलग्नसाधनविधिः 
स्फुटोऽकंः सायनः कार्यो भूक्तभोभ्यांशकाश्च ये ॥ ४४॥! 
स्वीयोदयगरुणास्त्रिशद्भक्ता कालास्तदाह्वयाः । 
अभीष्टनाडीपरुतो भोग्यकालान्‌ विदोधयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
ततश्चाग्रिमरारीनां स्वोदयांश्चाथ शेषकस्‌ । 
त्रिराता गणितं भक्तमशुद्धोदयतः फलम्‌ ॥ ४६॥ 
लवाद्यं सहितं मेषादिकैः शुद्धस्तु राशिभिः । 
भक्ते विधौ भुक्तकालान्‌ षष्टिशुद्धेष्टकारतः ।। ४७ ॥ 
विशोध्य गतराशीनां स्वोदयांस्तत्र शोधयेत्‌ । 
रवादं तु फर शुद्धमद्युद्धाजादि रारितः।। ४८ ॥ 
अयनांशविहीनं तत्‌ स्फुटं रग्नं प्रजायते । 
षडरारिसहितं तच्च सप्तमं भवनं मतम्‌ ॥ ४९॥ 


सृधा-- जिस समय स्फुटरुगन साध्य हो उस समय के स्पष्ट सूयं मे अयना 
जोड देने से वह सायन सूये हो जायगा । सायनाकं के भुक्त या भोग्य अंशादि को उस 
राशि के स्वोदय मानसे गुणा कर तीससे भागदेतो न्धि ( पलात्मक ) भक्तया 
भ्रोग्य काल कहलाता है । भोग्य प्रकार से कग्न-साधन करते समय भोग्यकारु को 
इष्ट नाड़ी-पर मे घटाकर शेष मे एेष्य राशियों के. स्वोदय मानों को ( जहां तक धट 
सके ) घटावें । भक्त प्रकार से ऊन स्पष्ट करते समय सावनेष्ट काठ को ६० में 
घटाने से जो शेष धटी-पल बचे उसमे भुक्तकाल को घटावें । शेष मे गत॒ रारियों के 
स्वोदय मानों को घटाना चाहिए । अर्थात्‌ भोग्यांशञ पर से छन-साधन मे सावनेष्ट 
घटी-पल में ही भोग्यकाक को धटाकर शेष में एष्य राशियों कै स्वोदय मानों को 
चटाया जाता है । परन्तु भक्तांश परसे रग्न साधन मे षष्टिञ्युद्ध सावनेष्ट कामें 
भुक्तकाल को पुनः भुक्तं राशियों के स्वोदय मानों को घटाना पड़ताहै। इस प्रकार 
आगत शेष को ३० से गुणा कर अशुद्धा मानसे भाग देने पर आगत अंशादि रुन्धि 
को भोग्य प्रकार में शुद्ध राशि-संख्या मे जोडने से ओर भुक्त प्रकारमें अशुद्ध राशि 
संख्या में घटने से सायन स्फटरग्न होता है । इसमे अयनांश घटाने पर निरयण 
फलादेशभोग्य स्पष्ट कग्न होता है । इसमे छः रारि जोडने पर सप्तम रग्न होता है । 

विमञ्च-- यह लग्नसाधन-विधि मेरे द्वारा सम्पादित ब्रहृत्पराशरहोराशास्त्र, 
जिसमे मैने ही इसे निबद्ध कर रखा है, से उद्धृत है । 

स्पष्ट प्रथम रग्न के साधन में तात्कतालिकाकं अयनांश लङ्कोदय, चरखण्ड, उसके 
बाद स्वोदयमानानयन परमावर्यकं होता है । 
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तात्काजिकाकं तो पहले ही सभी ग्रहों के स्पष्टीकरण में सिद्ध हो चुके रहै । 
अयनांशादि का ज्ञान कराना आवश्यकं है । 
अयनांश-साधन मे ग्रहलाधवकार गणेश दंवज्ञ का कहना है--वेदान्ध्यद्यूनः 
खरसहतः शकोऽयनांशाः' । इस विधि से केवर वर्षन्ति मे ही अयनांशानयन सम्भव 
है 1 अतः इससे भी सरल तथा वर्षादि, वषैमध्य या सदेव अयनांश साधन योग्य 
प्रकार निम्नांकित है- 
एकद्विवेदोनशकस्विनिघ्नो भक्तो द्विशव्याऽ्यनभागकाः स्युः । 
अंशादिकोऽकंस्विगुणो नखाप्तस्तावन्मिताभिविकलाभिराढचाः' 
इसके अनुसार इष्ट शके मे ४२१ घटा कर शेष को तीन से गणा करे, गुणनं फल 
मे २०० (दोसौ) सेभागदं तो वर्षम्भकाछिक अयनांश होगे । फिर अंशादिक 
सूयं को तीन से गुणा कर बीससे भाग दे, आगत विकलादि न्धि वर्षरिम्भकाक्िक 
अयनांश मे जोड दें तो तात्कालिक अयनांश होंगे । 
प्रस्तुत उदाहरण में वत्तं मान शक --१९०२ मे से ४२१ घटने पर शेष 
१४८१ । इसे तीन से गुणा कर २००सेभागचलेने पर र 
२०० ९०० 
२२।१२.।५५. 





यह्‌ वर्षारम्भकालिक अयनांश हृए । पुनः-- 
अंशादिक स्यं - 2 
अंशादिक सूं > ३` __ (१६९।३३।११ ) २ _ ४८८७।९९।३३ 


| मि 1 मरी 1 प श 


२० २० २० 
५ 
| ~ = २५'॥ । इसे वर्षारम्भकालिक अयनाच मे जोडने से २२।१२ 
५४. + ०।२५.'। = २२.।१३।१९“' = तात्कालिक अयनांश । प्रतिविकला का त्याग 
केर दिया गया है। 


चरखण्डसाधनम्‌ 

मेषादौ सायनाकं तु दिनाधंजनिता हि या। 

दादराङ्गुरङ्कोर्भा पलभेत्युच्यते बुधैः ॥ ५० ॥ 

तनिष्ठा सा गुणिता दिम्भिरभुजङ्गेदंरभिः क्रमात्‌ । 

त्रिभिह्‌ तान्तिमिगता भवेयुश्चरखण्डकाः ॥ ५१ ॥ 

सुधा--मेषादि में सायनाकं के होने पर मध्याह्नकाल्िक बारह अंगु शंकु की 
छाया पकल्भा कही जाती है, जो मिथिला मे षडंगुलप्रमित है । उसे तीन जगह रख- 
कर क्रमशः १०।८।१० से गरणा करें मौर अन्तिम गुणनफल मे तीनसे भागक तो 
तीन चरखण्ड होते है। 
ल ङ्ोदयकथनं ततः स्वो दयसाधनम्‌ 
लङ्कोदया विघटिका गजभान्यङ्कगोऽश्चिनः । 
त्रिपक्षदहुना एताः क्रमोतक्रमगताः पुनः । ५२ ॥ 
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क्रमोत््रमस्थितेर्हीनयुताश्चरदकेस्तदा 
स्वोदयाः स्युः क्रमान्मेषात्तखादेरुत्क्रमात्तथा ॥ ५३ ॥ 
सुधा- २७८, २९९, ३२३ को क्रम तथा उत्क्रम ( विलोम ) से रखने पर क्का 
के ( मेष से क्रमशः ओर तुला से विखोमतः ) बारहों राशियों के उदयमान होते है । 
उपर्युक्त क्रमोत्क्रमस्थ ल ङ्कोदय में तीनों क्रमोत्क्रमस्थ चरखण्ड हीन तथा युत करें 
तो स्वोदयमान होगे । प्रस्तुत उदाहरण मे शिद्यु का जन्म मधुबनी ( विहार ) मे हुआ 
है । वहां का स्वोदयमान उपर्युक्त रीति से खाने पर निम्नाङ्किति है-- 
मेष का = २१८ == मीन 
वृष का = २५१ = कुम्भ 
मिथुन का = ३०३ मकर 
ककं का = ३४३ == धनु 
सिह का = ३४७ = बश्चिक 
कन्या का = ३३८ == तुला 
इस तरह स्वोदयमान ज्ञात हो जाने पर उपरिक्िखित स्फुटोऽकंः सायनः कायेः' 
आदि स्फुटरग्नानयन विधि के सहारे स्पष्टरूग्नानयन करना चाहिए । 
यहाँ स्पष्टरूग्नानयन प्रकार, रङ्कोदय कथन, कङ्कोदय से स्वोदय साधन, चर- 
खण्डानयन- ये सब मैने अपने ही दवारा रचित ब्रहत्पाराशर के ग्रहादिसाधनाध्याय से 
छ्य दहे । 
प्रस्तुत उदाहरण मे प्रथमलग्नसाधन इस प्रकार है- 
स्फुटोऽकंः सायनः कायंः' इत्यादि रग्नानयन विधि से तात्कालिकाकं + अयना 
== सायनस्पष्टसूयं = ५।१९।३३।११. ¬ २२।१३।१९..६।११.।४६।३०' । यहाँ 
तुका का भुक्तांशकलादि = ११।४६।३०** को ३० मे घटाने से ३०.।०।० = ११.।४६। 
३० = १८.।१३.।३०'' = भोग्यांा । तुखा के स्वोदयमान ३३८ से भोग्यांडा को 


(१८१३३२३०) ३३८ 
२० 


गुणा कर ३० से भागदेने पर = भोग्यकाट = 


_ पल विप 
` २०५1 २०] 
काल को घटाने से २६७२३-२०५।२० == २४६७।४० । इसमें वृश्िकादि स्वोदयमानों 
का योग ( दृश्चिक से मिथुन तक ) == २२३४ घटाने पर शष = २३३।४० । इस रेष 
को३०से गुणा कर अशुद्ध ( ककं ) राशिस्वोदय ३४३ से भाग देने पर अंशादिक 
रन्धि = २०.।२६।१४. । इसमे अशुद्ध पूवं मिथुन की संख्या तीन राशि जोडने से 
३।२०.।२६१।१४। इसमे अयनांर घटाने पर ३।२०।२६।१४-२२।१३।१९' = 

२।२८.।१२.।५५.* = स्पष्ट प्रथम रग्न । 
प्रथम क्न मे ६ राशि जोडने पर सप्षम लगन = ८।२८।१२।५५।८ 
सक्षम रग्न । 


१ात्मक इष्टका == ४४८ ६० ३३ == २६७३ । इसमें भोग्य- 


६१६०।३।० 
२० 
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उपयुक्त क्रिया मे गुरुता इसलिए आई है कि यहाँ रात्यधं के समय लग्न लाना 
है । भोग्यकाल घटाने पर बहुत बड़ा शेष रह जाता । अतः बहूुत-सी अग्रिम राशियों 
का स्वोदयमान घटाना पड़ाहै। इसक्िएि रात्निगत धटीमानको ही इष्टकारु मानं 
कर उपर्युक्त विधि से क्रिया करने पर सप्तम रग्न आये । पूनः उसमे छः राशि 
जोडने पर प्रथम कछगन आसानी से अयेगा । . 
अव दशम रुग्न-साधनं करना है । इसके लिए नतकाक तथा लङ्कोदय की अपेक्षा 
होती है। कङ्कोदयमान तो पहले ही दिया जा चुका है । अतः नतकारू को परिभाषा 
तथा उसके द्वारा दशम कुग्न-साधन विधि वतला रहा हं । 
नतोन्नतपरिभाषा, दरामलगनसाधनविधिश्च 
दुरात्निगतशेषेष्टघटचयो रल्पं तदुन्नतम्‌ । 
नतं दिननिगोरधेमृन्नतोनं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गतेऽल्पे पुवंदिक्‌ संस्थं शेषेऽल्पे पश्चिमं स्मृतम्‌ । 
पर्वे नते भूक्तरीत्या पश्चिमे भोग्यरीतितः॥ ५५ ॥ 
रङ्कोदयैः साधितं यल्खग्नं तह्दामं भवेत्‌ । 
सषड्भं दशमं विज्ञैजञेयं तत्तुयंसंज्ञकम्‌ ।। ५६ ॥ 
सुधा- दिन तथा रात्रि के गत घटी ओर शेष घटीमें जो अल्प हो उसे उन्नत 
काल कहते हँ । दिनाधं या राव्यधं मे उन्नतकाल को घटाने से नतकार होता है। 
गत॒घटी यदि अल्पहोतो पूर्वनत ओौरशेषधटी यदि अल्प हो तो पश्चिमनत 
होता दहै । 
रात्रि में दशम छ्ग्न यदिसाध्यहोतो सूर्यं में छः राशि जोड रदं, पूवंनत रहैतो 
भक्त प्रकार से, पश्चिमनत हो तो भोग्य प्रकारसे लङ्कोदयके द्वारा साधित प्रथम 
लग्न ही दडम छगन हो जायगा । दशम लगन मेँ छः राशि जोड़ने पर चतुथं रग्न 
होता है । 
प्रस्तुत उदाहरण में सावनेष्टकाल == ४४।३३, जिसमें रात्रिगत घटी = ४४।३३- 
दिनमान = ४४।३३-२९।१२ = १५।२१ । इसे राच्यधं १५।२४ में घटाने पर == ०।३ 
तीन पल मात्र । यह पूर्वोक्त कथनानुसार पूर्वनत हुआ । क्योकि रात्रिगत कार राव्यं 
से अल्प हैँ । भतः सषड्भ सूर्यं तथा नतकाल के द्वारा लङ्कोद्य परसे साधित ग्न 
दशम रग्न होगा । । 





रा. 
सषडभ सूयं = ५।१९।३३।११..--६ रारि = ११।१९.।३३।११.. । लङ्कोदय 
पर से प्रथम लग्न-साधन कै लिए अयनांश इसमें जोड़ा गया तो ११।१९.।३३.।११..+ 
२२।१३।१९ = ०।११.।४६।३०'* == सायनसषड़भाकं पूवेनत कै कारण भृक्त प्रकारसे 
लगन साध्य होगा । यहाँ भृक्तांश ११।४६।३० को मेष के ल ङ्गोदय २७८ से गरणा करने 
तथा ३० से भाग देने पर आगत भुक्तकाल, नतकाल ०।३ मे नहीं घट सकेगा, अतः-- 


` च ^८००य्२८०८ ना7८८४६/८.4 
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“स्वेष्टकालान्नसंशुद्धयेद्‌ भुक्तं भोग्यं यदा तदा । 
नरिशता गुणितं स्वेष्टं स्वोदयाप्तं लवादिकम्‌ ॥ 
यत्तदधीनं युतं कार्यं रवौ लग्नं स्फुटं भवेतु 1 
अयनांशविहीनं सत्‌ ˆ" ˆ“ ˆ“ "ˆ *““° ]। 
अर्थात्‌ भृक्त-भोग्यकाल इष्टकाल मेँ यदि नहीं घटे तो इष्टका को ३० से गुणा 
कर स्वोदय से भाग दे, प्रास्त अंशादिक रुन्धि को स्पष्टसू्यं मे क्रमशः हीन-युत करं तो 
स्पष्ट लगन होगा । पुनः अयनांश धटावें । 
०।२ ) ( ३० ) “ ०९० र; 
इसके अनुसार (१ चन == ०।०।१९ । 
इसे सायन सषडभसूयं मे घटाने से ०।११.१४६'३०**--०।०१।१९.* = ०।११।४६॥ 
११ ! इसमे अयनांश घटाने से ०।११।४६।११.-२२.।१३.।१९ == ११।१९।३२। 
५२. = दशम रग्न । इसमें ६ राशि जोड़ने पर चतुथं रग्न = ११।१९।२३२।५२ + ९ 
राशि = ५।१९।३२.५२ च० रग्न । इस प्रकार प्रथम, सप्तम, दशम तथा चतुथं कग्नों 
के सहारे निम्नाद्धित विधि से रेष भावों का साधन सम्पन्न होगा । 








रुग्नोनतुरयंषष्ठांरायुग्‌ लग्नं सन्धिरग्रतः। 
त्रयः ससन्धयो भावा एवं षष्ठांशयोजनात्‌ ।\ ५७ ॥ 
षष्ठांशानैकयुक्‌ तुर्याद्‌ भावा अग्रे ससन्धयः। 
षडवं ते भाध(१८०) युक्ताः षट्परेऽपि भवन्ति हि ॥ ५८ ॥ 
सुधा-- चतुथं भावमें रग्न को घटाकर शेष कै षष्ठांश रग्न में जोड़ने पर प्रथम 
सन्धि, प्रथम सन्धि में षष्ठंश जोडने पर हितीय भाव, द्वितीय भाव मे षष्ठंश जोड्ने 
पर द्वितीय सन्धि, द्वितीय सन्धि में षष्ठंश जोडने पर तृतीय भाव तथा तृतीय भाव में 
उसी षष्ठांश को जोडने पर तृतीय सन्धि होगी । 
उपर्युक्त षष्ठांशोनतीस अंश॒ को चतुथं भाव में जोड़ने से चतुथं सन्धि, चतुथं 
सन्धि में पुनः उसे जोड़ने पर पश्चम भाव, पुनः जोड़ने पर पचम भाव की सन्धि, 
पुनः जोड़ने पर षष्ठ भाव, फिर उसे षष्ठ भाव में जोड्ने पर षष्ठ भाव की सन्धि 
होगी । 


इस प्रकार आनीत छः भावों तथा छः सन्धयो मे ६ राशि जोडने पर शेष भाव 
तथा हेष सन्धिं होगीं । 


| 

| 

| 

| 

ससन्धिभावानयपनविष्िः 


चतुथं रग्न--प्रथम लगन 
स्‌ ५ 
चतुथलगन-प्रथमलग्न _ ५।१९।३२।५३--२।२८।१२।५५ _ 
६ ६ 


प्रस्तुत उदाहरण में 


७८ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवंस्वे 


-- == १२३.३२।१९१३ ० । इते प्रथम रग्न में जोडने पर २।२८' 
| १२.१५५. + १३.।२३।१९.३० = २।११.।४६'।१४.।३ ०” == प्रथम सन्धि । 
| इसमें उपर्युक्त षण्ठांश पुनः जोडने पर ३।११.।४६१।१४.।३० +-१३२.।३३। 
१९.।३ ०” = ३।२५।१९।३४ = द्विभाव । 

इसमें पूनः उक्त षष्ठांश जोडने से २।२५.।१९.।२३४. + १३२३२३१९. == ४।८॥ 
५५२१।५२।३०” == द्वितीय सन्धि । 

इसमे पुनः षष्ठां जोडने पर-- 

४।८.।५२१।५३।३ ०.” + १३३३।१९।३० = ४।२२।२६।१३।० == ततीय 
भाव + उक्त षष्ठां = ४।२२.।२६१।१३.१० + १३.।२३।१९.१।२३ ०... ५।५.५९॥ 
३२.।३०'”* = तृतीय सन्धि । 

उपर्युक्त षष्ठांश को एक रारि अर्थात्‌ ३०* में घटने पर शेष = ३ ०.-१३.।३३। 
१९..।३ ० == १६.।२६.।४०.।३ ० । 





चतुथं भाव {शेष = ५।१९।३ २५२ ¬+ १६.।२६'।४०।३ ०” = ६।५।५९। 
३२.।३०' = चतुथं सन्धि । | 
चतुथं सन्धि = दोष ~~~ ६ | ५. | ५ ९ | | ३ २ 32 ३ अ । == १ ६ °| २ ६ { ४० 3) | ३ 0 223 ~> ६ । २ २ °] 


२६.।१३.।०** = पश्वम भाव । 
पचम भाव -+ शेष = ६।२२।२६।१३.० + १६१२ ६.।४०. १२०. = ७।८५ 
५२-।५३.।२०' = पश्वम सन्धि । 
पचम सन्धि +- शेष == ७।८.।५२८१५३.।२ ०.“ + १६।२६१४० ।३०* = ७। 
२५ १९.।३४.।०ˆ -- षष्ठ भाव । 
षष्ठ भाव ~+- शेष = ७।२५.।१९।२४१।०' +- १६२६।४०।३०. = ८।११५ 
४६.।१४.।३ ० = षष्ठ सन्धि । 
इस प्रकार आनीत सभी भावों तथा सन्धियों मे ६ राशि जोड़ने पर ससन्धि 
दवादश भाव हो जायेगे । वे निम्नांकित है 
( प्रथम ) तनुभाव २।२८.।१२।५५.० सन्धि २३।११.।४६.।१४.।३०० 
( द्वितीय ) धनभाव ३।२५.११९।३४.।० सन्धि ४।८.।५२.।५३.।३०' 
( तृतीय ) सहजभाव ४।२२.।२६१।१३.० सन्धि ५।५.।५९१।३२.।३०१ 
( चतुथं ) सुहृदभाव ५।१९.।३२१।५२.।० सन्धि ६।५.।५९.।३२.।३० 
( पश्वम ) सूतभाव ६।२२।२६।१३।० सन्धि ७।८।५२।५३।३० 
( षष्ठ ) रिपुभाव  ७।२५।१९।३४1० सन्धि ८।११।४६१।१४।३० 
( सप्तम ) जायाभाव ८।२८।१२।५५।० सन्धि ९।११।४६.।१४।३० 
( अष्टम ) मृत्युभाव ९।२५१९'।३४० सन्धि १०।८।५२।५२३।३० 
( नवम ) धर्मभाव १०।२२.२६।१३.।० सन्धि. ११।५।५९।३२।३० 
( द्म ) कर्मभाव ११।१९.।३२।५२।० सन्धि ०।५।५९।३२।३० 
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( एकादश ) आयभाव ०।२२।२६।१३।० सन्धि १।८।५२।५२३।३० 
( द्वाद ) व्ययभाव १।२५।१९।२३४।० सन्धि २।११।४६।१३।३० 





वक्ष्यमाणे आयुषिचारे प्रयोजनाहंस्य 
होराकग्नस्य साधनम्‌ 

इष्टनाडीपले द्वाभ्यां सङ्गुण्य॒विभजेच्छरेः । 

रब्धं रादयादिकं यत्तयोज्यमौदयिके रवौ ॥ ५९ ॥ ` 

हो राकग्नं स्फुटं ज्ञेयमित्युक्तं-- । 
सुधा--अभीष्ट नाड़ी-पलकोदोसे गुणाकर र्पांचसे भाग देतो जो राश्यादिक 

ङन्धि अवे उसे ओदयिक सूयं मे जोड़ देतो होरालग्न हो जाता है। 

जैसे प्रस्तुत उदाहरण में अभीष्ट नाडी-पल = ४४।३३। इसे दो से गुणा कर पांच 


से भाग देने १ ~= -- - १७।२५.।१२।० == ५।२५.११२।० 


ङन्धि । इसे ओदयिक सूयं मे जोडना है । किन्तु ओदयिक सूर्थं अज्ञात है । अतः जन्म- 
कालिकं स्पष्टसू्यं, जिसे पहले ही खाया जा चुका है, मे ४४३० घटाने पर ओदयिकं 
सूं हो जायगा, क्योकि सूयं कौ स्पष्ट या मध्यम गति लगभग ६० कलामात्र है । 
अतः-- 
ओदयिक सूये = ५।१९।३३।११ ({ जन्मकाकिक स्पष्टसूयं ) 
मे ४.४। २ 9 ह 
इसे पूर्वानीत रब्धि में "दला ओौ० सथं 
जोडने पर = ५११८।४८।४१ ~+ ५।२५.।१२।० = ११।१४।०।४ == होराख्ग्न । 
सप्रयोजनं दकावगंसप्तवगंयोः स्वरूपं विवक्षु- 
गृ हहोरादिश्रतिपादनम्‌ 
गृहहोरा द्काणाङ्कभागसूर्याशकास्तथा । 
त्रिशांगाः ससप्तमांशाः सप्तगे प्रकीत्तिताः ॥ ६० ॥ 
दरवगें षोडदांशा दिगंशाः षष्टि भागकाः। 
अधिकाः समप्तवगेस्यो विरेषफल्दायकाः ॥ ६१॥ 
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बलाबरुपरिज्ञानं ग्रहाणां सप्तव्गंतः । 
पारावतादिकान्‌ योगान्‌ ददावर्गाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ।। ६२ ॥ 


सुधा- ग्रह, होरा, द्रेष्काण ( दृकाण ), नवमांश, द्वादशा, तविशांश तथा 
सप्तमांश- ये सात सप्तवगं में अतेर्ह। सप्तवगगनिष्ठु इन सातो मे षोडजांश, दिगंश 
तथा षष्टचंश के सम्मिलित करने पर द्वग बनते है । 


सप्तवगे के द्वारा ग्रहों के बलाबल का विचार तथा दशवगंके द्वारा पारावतादि 
विशिष्ट योगो का ज्ञान होता है। 


गृहाणि 
मेषादीनां भौमरुक्रबुधचन्द्राकंवित्‌सिताः । 
कुजेज्यरानिमन्देज्याः क्रमदाः पतयः स्मृताः ॥ ६३ ॥ 


सुधा-मेषादिक बारहो राशियों के क्रमशः मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, सूयं, बुध, 
राक्र, मंगर, गर, शनि, ( पुनः ) शनि तथा गुरु-ये स्वामी हँ, 


स्पष्टार्थं चक्र 


ग्रह्‌ सूण = ० | म वु गण दु० | गश० 























राशिस्वामी | सिह | ककं | मेष |मिथुन | धनु | दृष |मकर 


कनक ------------¬- नन ~~~ नन 








॥ + | ¬ दश्चिक कन्या | मीन | तुला | कुम्भ 


होराः 


राेरर्धं भवेद्धोराश्चतुविरातिसंस्यकाः । 
चन्द्राकंयोः समे रारौ, विषमे रविचन्द्रयोः ।। ६४ ॥ 
सुधा--राशि का आधा अर्थात्‌ १५ अंगकाहोराहोतादहै। अर्थात्‌ एक राधि 
मे पन्द्रहु-पन्द्रह अंश केदो होरा होते हँ, जिनमे आरम्भ से पन्द्रह अंश तक प्रथम होरा 
ओर लेषां द्वितीय होरा । सभी राशियों को होरा संख्या चौबीस है । 
सम राशि में प्रथम होरा के अधिप चन्द्रमा ओौर द्वितीय होरा के स्वामी सूर्यं 
होते द । 
विषम राशि मेँ प्रथम होरे सूयं ओर द्वितीय होरेश चन्द्रमा होते है । 
सम राशि = दृष, ककं, कन्या, दृश्चिक, मकर तथा मीन है| 
विषम राशि = मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु तथा कुम्भ ह । 
मूहत्तचिन्तामणिकार ने कहा है-- 
समगरहमध्ये शरि रवि होरा । विषमभमध्ये रविशरिनोः सा ॥ 


०१५ कर्द द्मा. ८२८ ०7? ०९६/..4 
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द्रेहकाणाः 
रारिच्यंशो हि द्रेष्काणस्ते तु राशौ तयो सताः । 
स्वपचनवमाधीराः क्रमात्तदधिपाः स्मृताः ॥ ६५ ॥ 
सुधा--रारि का तृतीयांश द्रेष्काण कहलाता है । वे एक राशि में तीन होते हे । 
प्रथम द्रेष्काणाधिप राशिस्वामी स्वयं-होता है। द्वितीय देष्काण के अधिप राशि से 
पचम के अधिपति होते हैँ तथा तृतीय द्रेष्काणाधिपति राशि से नवम रारि के स्वामी 
होते है । अर्थात्‌ किसी भी राशि मे आरम्भसे १० अंश तक प्रथम द्रेष्काण ओौर 
उसका स्वामी रारिस्वामी दही होगे । 
ग्यारह से बीस अंश तक द्वितीय द्रेष्काण ओर उसका अधिप रादि से प्म के 
स्वामी होगे । तृतीय द्रेष्काण इक्कीस अंश से ३० अंश अर्थात्‌ राइयन्त तकं होता है, 
जिसका अधिप राशि से नवम रारिस्वामी होते है। 
स्पष्टाथं चक्र 
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नवमांरोशाः 
चरस्थिरद्विस्वभावरालिषु क्रमशो भवेत्‌ । 
नवांशाधिपतिः स्वस्मात्‌ नवमात्पश्चमादपि ॥ ६६ ॥ 
नवांशराशयो मेषे मेषान्नक्राद्‌ वृषो नव। 
मिथुने तु तुखाद्याः स्थुः ककंटे ककंटादिकाः ॥ ६७ ॥ 
सिहे पुनस्तु मेषाद्याः कन्यायां मकरादिकाः । 
तुलायां तुल्तो जेयाः वृश्चिके करकंटादिकाः ॥ ६८ ॥। 
६ श्वा० 
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पुनैनुषि मेषाद्याः मकरे मकरादिकाः। 
कुम्भे तु तुरुतो ज्ञेया मीने ककंटतो मताः ॥ ६९ ॥ 
नवांश रारिपतयो नवांशाः स्मृता बुधैः। 


सृधा- चर, स्थिर तथां द्विस्वभाव रारियो में क्रमशः स्वरारि, नवम राशि तथा 
पञ्चम रारियों मे नौ-नौ राशियों के स्वामी नवांशेश होतेर्है। जसे मेष राशि में 
मेषादिक नौ राशियों के स्वामी नवों नवांशो के स्वामी होगे । इस तरह दृष राशि में 
मकरादिक नौ राशियों के, मिथुन में तुलादिक नौ रारियों .ओौर ककं में कर्करदिकं 
नौ राशियों के स्वामी नवांरोड होगे । 

इसी तरह सिह राि मे पुनः मेषादिक नौ रारियों के, कन्या राशि मे मकरादिक 
नौ राज्लियों के, तुखा मे तुखादि नौ राशियों के भौर वृश्चिक मे ककादिक नौ राियों 
के स्वामी नवेश है । 

पूनः धनु रारि में मेषादि नौ राशियों के, मकर रारि मे मकरादि नौ राशियों 
के, कुम्भ मे तुलादि नौ राशियों के ओौर मीनमें कर्कादि नवो रारियों के स्वामी 
नवांश हैँ । 

स्पष्टाथं चक्र 


मे वृ (मिक |सि।क तु ब [घ [म 
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३०।० शध कक [भिमीध क भिपमीध [क मि मी।९ 
नवांश राशियों के स्वामी नवांशेश होते है । जैसे मेष राशि मे प्रथम नवाशेश्च 
मगर, पचम नवांश सयं तथा नैवंम नवांशेशं गुरु होगे । इसी तरह सभी राशियों 
मे नवांशेश $सी चक्रके सहारे शीघ्र ही समज्ञा जां सकता है । 
दादक्ापिशाः 
दादादाधिपस्तत्तद्रारितः क्रमशो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सुधा-तत्तद्राशि से बारह रारियों के स्वामी द्वादशांशे होते ह । जैसे मेष रारि 
मे मेषादि बारहो राशियों के स्वामी बारहो द्वादशांशे होगे । वृष राशि में ि 
बारह राियों के स्वामी बारहो दादशंशेश होगे । एेसे ही आगे भौ जानना चार्िए । 
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{िचांशेशाः 


विडापा विषमे भौमसमन्देज्यज्ञसिताः समे । 

ल्यत्सयात्‌ पच पचाष्टनगसायकभागतः ॥ ७१ ॥ 
सुधा-- विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिह, तुला, धन तथा कुम्भ ) मे ५,५.८, 
५ अंशो के क्रमसे मंग, रानि, गुरु, बुध तथा शुक्र वरिशांशेश होते हैँ । सम रारियों 
( दृष, कर्क, कल्या, दृश्चिक, मकर तथा मीन } में ५, ७, ८, ५, ५ अंशक्रम से शुक्र 
बुध, गुरु, शनि तथा मंगल ( पूर्वोक्ति के विपरीत } विशांशेश होते है । वराहमिहिर 
नै भी अपने जातक में इस प्रकार कहा है-- 

कूजयमजीवनज्ञसिताः पंञ्चेन्दरियवंयुमुनीन्दियांशानाम्‌ । 

विषमक्षषु समक्षेषूत््रमेण त्िशांशकाः कल्प्याः" ॥ 
दुसका तात्पयं भी पूवंक्िखिंत ही दै । 

सप्तमांदोगीः 


सप्तमांशोधिपास्त्वोजगृहे तद्भवनास्तथा । 
समे सप्तमरादोस्तु धिज्ञेया विबुधैः सदा ॥ ७२॥ 
यथा मेषे तुलान्तानां रारीनामधिपा, वृषे । 
वृश्चिकाद्‌ वृषभान्तानां राशीनामधिपाः स्मृताः ॥ ७३ ॥ 
सुधा--मेषादि विषम रारियों में मेषादि राशि से सात रार्धियों के अधिप सातों 
सपमांशो के अधिप होगे । ब्रृषादि सम राशियों वृक्रादि रादि से सप्तम से सात 





| 





८४ व्याव्ारिक-उ्यौतिषसर्वस्वे 


स्पष्टाथं चक 


1 । मि तु इ |ध [म मी 
नः 


== ~~~ जय | क भा 


८ अं 
शु मंगु [मं शुम शु मं शु मंगु 

| ७ |५ ७ 4 ७ ५ ७ |५ ७ |५. ,७ | अंश 
बु श बु श ब॒ | ब॒ [शा व॒ [स [व्‌ 

८८ ८ ८ ।८ (८ (८ ८ ८ |८ ।८ [८ | अंश 
गयु [गु गग गय ग 

७ ५ ।७ ।५ ।७ ५ ७ ५ (७ ५ [७ ५ | अंश 
र [वु श चश (व [र नु |श [बु श 
५ ५ ५ ८ ८५ ५ {4 ५ त्‌ ३ 
 [मंशु मश ममंशु मशु ममं (शु मं 

राशियों के स्वामी समांशे होते हैँ । जंसे मेष रालि मे सात सप्तमांश है । सातों के 
अधीरा मेषादि सात रारियोंके स्वामीहोगे। इसी तरह वृषादि सम रारियों में 
सप्तमांशों के स्वामी दृष से सप्तम वृश्चिक से सात रारि दृष तक के रारियों के स्वामी 
होगे । अर्थात्‌ मेष रारि में मेषादि तुलान्त रारियो के स्वामी ओरद्रष में वृश्चिकसे 
वृषभान्त रारियो के स्वामी सप्तमाशेश होगे। एेसेः दही अन्य राशियों मे भी 
समङ्ञना चाहिए । 
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दशमांशेशाः 
दिगंशेराः स्वतोऽयुग्मे युग्मे तन्नवभान्मताः। 
सुधा-- विषम रारियों मे उस राशिसे आरम्भ कर दश राशियों के स्वामी 
दशमांडेश होते हैँ । सम राशियोंमे उस राशि के नवम राशि से आरम्भ कर दख 
रारियों के स्वामी दशमांशे होते है । जसे मेष राशिमे मेषसे आरम्भ कर मकर 
तक के स्वामी दशमांशे होगे तथा दृष रासि में वृष से नवम सकरसे आरम्भ कर 
तुला तक राशियों के स्वामी दशमांशेश होगे । इसी तरह अन्य विषम या सम रारियों 
मे भी समज्लना चाहिए । 
स्पष्टाथे चक्र 
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षोडरांरोशाः 
मेषसिहधनुभ्यंः स्युनपांशेशाश्चरादिषु ॥ ७४ ॥ 


सुधा--चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव राशियों में क्रमशः मेष, सिहं तथा धनु रारियों 
से षोडशांशे होते हैँ । 

जैसे चर राशि मेषमे मेषसे ही आरम्भ कर ककं तक के स्वामी षोडशांशे 
होगि । स्थिर इष राशि में सिह से आरम्भ कर दृश्चिकान्त राशियों के स्वामी षोडशां- | 
शेदा होगे । इसी तरह द्विस्वभाव मिथुन रारि मे धनु से आरम्भ कर मीनान्त राशियों 
कै स्वामी षोडशांशेश होगे । इसी तरह अन्यान्य चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में 
श्री समक्षमा चाहिए 








षष्टयंशेरा 
ग्रहरुग्नादिकानां यद्‌ भागाद्यं द्विगुणं हृतम्‌ । 
सूयः शेषांशक सकं तद्भपाः षष्टिभागपाः ॥ ७५ ॥ 
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सुघा-- ग्रह-रग्नादिकों के जो अंशादिक रहे उसे दूना कर बारह से भाग छ 
अंशस्थान मेँ जो शेष रहै उसमें एक जोड़ने से जो संख्या अवे, ग्रहाध्चित राशि से 
तत्संख्यक राशिस्वामी षष्टयंशेदा होते है । जैसे ग्रह--६।१९।२९।२८' अंशादिक को 
दूना करने पर ३८।५९।१९ अंशस्थान में १२ से भाग देने पर रेष २ में एक 
जोड़ने से ३ हुए । अतः तुला से तीसरे धनु राक्ि का स्वामी गुरु षष्टयंशेश होगे । 


स्पष्टाय चक्र 
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गु चं भं ग चं मं शु ।चं (मं. ग । ३०।०।० 
इस प्रकार आनीत सप्तवर्गो से ग्रहों का बाबर निणेय तथा दशवे से पारि 
जातादि योगों का परिज्ञान होता है। 
वर्गाणां प्रयोजनम्‌ 
षड्वगंसप्तवर्गाभ्यां ग्रहाणां तु बलाबलम्‌ । 
किशुकादींश्च सदयोगांश्चिन्तयेत्‌ शुभवर्म॑तः ॥ ७६ ॥ 
दवाभ्यां तु किशुको योगस्तिभिन्येञ्जनसंज्ञकः । 
चतुभिश्चामरद्छवं पच्चभिः, कुण्डलाभिधः ॥ ७७ ॥ 
षड्भिः, सप्तभिरेवं तु मृकुटाख्यो बुधैः स्मृतः । 
दहावर्गे पारिजातं द्वाभ्यामूत्तमकं त्रिभिः ॥ ७८ 8 । 
चतुभिर्गोपुरं सिहासनं प्चभिरुच्यते । 
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षड्भिः पारावतं ज्ञेयं देवलोक तु सप्तभिः ॥\ ७९ ॥ 
अष्टभिब्रेह्यलोकाख्यं नवभिः शक्रवाहनम्‌ । 
श्रीधाम दहभि्वंगंभेदेभिन्नमूदाहूतम्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्र॒ खेटा ग्रहजिता नीचगा दुबेलास्तथा । 
रायनादिगता दुःस्था योगानां नाशकाः स्मृताः ॥ ८१॥ 
सुधा--षडवगे तथा सप्तवर्गो के हारा ्रहों का बलाबल जाना जातादहै। शुभ 
वर्गोके द्वारा किञ्चुकादिक योगों का विचार करना चाहिए । दो ्युभग्रहोके वगं से 
किडुक, तीन से व्यञ्जन, चार शुभवगंसे चामर, पचसे छत्र, छः से कुण्डल तथा 
साव शुभग्रहों के वगं से मुकरुटयोग होता है। | 
दरावगे में दो शुभग्रहों के वगं से पारिजात, तीन श्ुभग्रहों के वग से उत्तम, चार 
से गोपुर, पाच से सिहासन, छः से पारावत, सात से देवलोक, आठ शुभग्रह के 
वर्गे से ब्रह्मलोक, नौ से शक्रवाहन ओौर दक बुभग्रहों का वें यदिहों तो श्रीधाम- 
योग बनता है। । 
ग्रह दूसरों से पराजित नीचस्थ दुर या शयनादि अवस्थागत हों तो योगों का | 
विघ्वंस हो जाता है। । 
ग्रहों के बलावल-निणेया्थं सप्तवगेज बल बनाते समय स्पष्टग्रह एवं गृह, होरा, 
द्रेष्काण आदि सातो चक्र सामने रखकर देखे कि कौन ग्रह॒ किसके धर मे किसकी 
होरा मे किसके द्रेष्काण आदिमेरहँ। इस प्रकार जुभग्रहों एवं पापग्रहों का वर्गी- 
करण सप्तवर्ग चक्रस्थ सभी ग्रहोंकी पंक्तिमें करे, जैसा कि निम्नाङ्किति सप्तवगेज 
चक्र मे किया गयादहै। श्ुभवगं मे अधिक संख्या होने पर वह्‌ ग्रह प्रबल तथा पापव्ं 
मे अधिक संख्या होने पर वहु निर्बल समञ्ना जाता है । जैसा कि प्रस्तुत उदाहरण में 
स्पष्टसूयं = ५।१९.।३३।११ अर्थात्‌ कन्या राशि के बीसवें अंडा पर सूयं हैँ । अब गृह, 
होरा, द्रेष्काण आदि सभी चक्र देखने से सूयं बुधकेधरमे, सूयंकीहोरामे, शनि के 
्रेष्फाण मे, बुध केनवांशमे, मंगरके द्वादशार मे, गुरुके तिशांश मे तथा चन्द्रमा के 
बलाबलज्ञानाथं सप्तवगंजं चक्र 
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सप्मांश में हँ । अतः लुभवगं में तीन (३) ओर पापवगंमे चार (४) हुए । 
इसी तरह अन्य ग्रहों का भी ससतवगंज बलानयन किया गया है । 
चकि शिञ्यु का जन्म कृष्णपक्षीय तरयोदरी में है, अतः क्षीण चन्द्र होने के कारण 
चन्द्रमा पाप ही मानां गयादहे। 
अतः शनि सर्वाधिक प्रवर, गुरु-चन्द्रमा बरी, सूर्यं मध्यबरी तथा शेष बुध, 
शुक्र, मंगर हीनवली सिद्ध हृए । 
अथ भावानां केन्द्रादिसज्ञाः 
रग्नसप्तमतुर्याणां दरामस्य च विद्ररेः। 
केन्द्र, तद्त्‌ त्रिकोणं च नवपचचचमयोस्तथा । ८२ ॥ 
केन्दरेभ्योऽग्रिमभावानां, शेषाणां च यथाक्रमम्‌ । 
अभिधानं पणफरमापोक्लिममिहोच्यते ॥। ८३ ॥ 
सुधा- रग्न सप्तम, चतुथं तथा दशम भावों को संजा केन्द्र, नवम-पचचम की संज्ञा 
त्रिकोण, केन्द्र से मग्रिम चार भावों की संज्ञा पणफर गौर शेष चार की संज्ञा भापो- 
क्लिम विद्वानों के दवारा रखी गई है । 
तन्वादयो दादशभावाः 
तनुधेनं च सहजः सुहृत्‌ पुत्रस्तथा रिपुः । 
जायामृत्युधमंकमंखाभा अन्त्यो व्ययः स्मृतः ॥ ८४ ॥ 
भावेभ्य एभ्य उक्तानां तन्वादीनां विचारणा । 
पूर्वाचार्य: कृता यद्रत्‌ तथा सम्यगिहोच्यते ॥ ८५ ॥ 
सुधा- तनु, धन, सहज, सुहृत्‌, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धमं, कमं, लाभ ओर 
अन्तिम व्यय- ये बारह भावर्है। इन भावोंके द्वारा शरीरादि सबों का विचार 
पूर्वाचार्यो ने जैसा कियाहै वैसा ही यर्हाँ.भी किया जायगा । 
तन्वादिभावेभ्यो विचारणीयविषयाः 
रारीरं रूपवर्णादि प्रकृति चाद्य भावतः । 
धनं धान्यं कुटम्बं च धातुरत्नादिकं धनात्‌ ॥ «८६ ॥ 
विक्रमं भरत्यश्रात्रादि पित्रोभृत्यं तृतीयतः। 
मित्रयानगृहारामश्रातरृसौख्यादितुर्य॑तः | ८७ ॥ 
सन्तति बुद्धिवैरद्यं विद्यां च तनुजारभात्‌ । 
मातुलं ब्रणरोगादि रिपुं च रिपुभावतः॥ ८८ ॥ 
जाया मृत्यु वणिगवृत्ति सप्तमात्‌ परिचिन्तयेत्‌ । 
आयुगृदेऽङ्कुरं पूवेजन्मवृत्ति च मृत्युतः ।। ८९ ॥ 
भाग्यं धर्म तीर्थयात्रादिकं धर्माद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
राज्यं प्रवासं पितरं मानं ददामभावतः। ९० ॥ 
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लाभं पञ्युसमद्धि च नानावस्तुभवं भवात्‌ । 
व्ययादु द्रव्यव्ययं चापि शारीरं च विचारयेत्‌ ॥ ९१॥ 
सुधा-तनुभावसे शरीर, शारीरिक रूप-वर्णादि तथा स्वभाव कां विचार 
करना चादिए । धनभाव से धन-धान्य, कुटुम्ब, रत्न आदि का; तृतीय भाव से थत्य, 
भाई, बहन, पराक्रम, माता-पिता के नौकर का विचार करें । चतुथं भाव से मित्र, 
वाहन, घर, बगीचा एवं मातृ-सौख्य का विचार करना चाहिए । पश्चम भाव से सन्तान, 
बुद्धिरवशद्य तथा विद्या का विचार; षष्ठभावसे रोग, ब्रण आदि, मामा तथाशतुका 
विचार; सप्तम भाव से पत्नी, मृत्यु, वाणिज्य का विचार किया जाता है । अष्टम भाव 
से मायु का, गदा में अङ्कुर, बवासीर आदि का तथा पूवंजन्मज इृत्तान्त का विचार 
करना चाहिए । नवम भाव से भाग्य, धर्म, तीथंयात्रा आदि का; दरम भाव से राज्य, 
प्रवास, पिता, सम्मान आदि का; आयभाव से काभालाभ, पञ्युसमृद्धि का तथा व्यय 
भाव से द्रव्य-व्यय एवं शारीर व्यय का विचार करना चाहिए । 
| अथ भावफलानां सदसतत्वम्‌ 
भावो निजाधिपैः सौम्यग्रहैर्वां संयुतेक्षितः । 
पापद्गयोगरहितो युवा भावाधिपो यदि ॥९२॥ 
केन्द्रत्रिकोणगस्ताहि भावजं फलमुत्तमम्‌ । 
भावेरस्त्रिकगो वापि त्रिकेरोश्चः समन्वितः || ९३ ॥ 
पापैयुंक्तोऽथवा दुष्टः सुभद्गयुतिवजितः । 
सुप्तोऽथवा मृतो भावपतिः स्थविरतां गतः ॥ ९४ ॥ 
भावं न वीक्षते तहि नष्टं भावफलं वदेत्‌ । 
सुधा-- कोई भी भाव अपने स्वामी या शुभग्रह से युत-दृष्ट हों, पापग्रहों के योग 
या दृष्टिसे रहित हो, भावेश युवा हो तथावेकेन््रया त्रिकोणगत हों तो उस भाव 
का फल उत्तम होता है। यदि भावेश र्न से ६।८।१२ स्थानों (त्रिक) मेहोया 
त्रिकेश से युत हो, पापग्रहोंसे यतया दृष्ट हों तथा शुभग्रहोंकेयोग या, दृष्टिसे 
रहित हो, भावेश सुमावस्था, बद्धावस्था या मृतावस्थागत हो; साथही भाव पर 
भवेशकी दृष्टिभीन दहो तो भावफलं विनष्ट ही समने । 
भावेशानां ( ग्रहाणां ) बालाद्यवस्थाः 
रसांशैरसभे बालः कुमारस्तरुणस्तथा ॥ ९५ ॥ 
वृद्धो मृतः क्रमाद्‌ ज्ञेयः समक्षे तु विलोमतः। 
सुधा-- विषम राशियों मे छः-छः अंशो से भवेशों ( ग्रहों) की बार, कुमार, 
तरुण, वृद्ध तथा मृत-- ये पांच अवस्थाएं होती हँ । अर्थात्‌ मेष, मिथुन, सिह, तुला, 
धनु तथा कुम्भ मे छः-छः अंशो से उपयुक्त पाचों अवस्थां होती हैँ । 
सम ( वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन }) रारियों मे उपर्युक्त छः-छः 
अंगोसेदही मृत, वृद्ध, तरुण, कुमार तथा बार अवस्था होती हैँ । 
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सूतिकाप्रकरणम्‌ 


यन्त्रैः स्फुटतरं जन्मकालं तत्काकसम्भवम्‌ ॥ ९६ ॥ 
रग्नं विज्ञाय जन्माद्धचक्र विरचयेत्‌ सुधीः । 
लग्नद्ादडाभावेषु स्थापनीयाः स्फुटा ग्रहाः ॥ ९७ ॥ 
तत्र नीचगताः सौम्या प्रहद्ष्टिविवजिताः। 
ङग्नगः शीतगुस्तहि पथि जन्म विनिदिरोत्‌ ।। ९८ ॥। 
भौमद्ष्टो रविस्तुद्धस्वक्षेत्रार्दिषु संस्थितः । 
परबलस्तहि विज्ञेयं सप्रकारां जनूगहम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जलभांशगतश्चन्द्रस्तुयंगो मन्दवीक्षितः । 
-युक्तोऽथवा जनुस्तहि तमोमयगृहं वदेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सूतीगृहे तु जन्माङ्कचक्ररूपे रवेदिशि । 
वदेत्‌ प्रदीपं, तनुतो वत्ति तरं च चन्द्रतः॥ १०१॥ 
सुधा-घटचादि यन्त्रो से जन्मसमय तात्कालिक लग्न जानकर जन्माङ्धचक्र 
को रचना करे । खग्नादि बारहो भावों मे स्फुट ग्रहों की स्थापना भी करनी चाहिए । 
जन्माङ्खचक्र मे शुभग्रह नीच राशिगत हों, उन पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, 
चन्द्रमा कग्नस्थ हों तो मागं मे जातक का जन्म कहना चाहिए । 
उच्चस्थ रवि अपने क्षेत्र या मूलत्रिकोणगत होकर भौमद्ष्टहौंतोवे प्रबल समञ्ञे 
जाते हैँ । एसी स्थिति मे सूतिकागरह सप्रकाड रहता है । जलचर राकि अथवा उसके 
नवांश स्थित चन्द्रमा चौथे स्थान में हों, साथ ही उन पर शनि का योग अथवा दुष्टि 
रहे तो सूतीगरह को तमोमय समञ्षना चाहिए । जन्माङ्कचक्र रूप सूतिकागृहमें सूयं की 
दिज्ञा मे दीप, चर-स्थिर-द्विस्वभाव रुग्नानुसार दीप की चल, स्थिर या. द्विस्वभाव 
स्थिति कहनी चाहिए । ग्न से बाती तथा चन्द्रमा से तल का ज्ञान केरना चाहिए । 
अर्थात्‌ छग्न की आरम्भिक,. मध्य या अन्तिम अवस्थानुसार बत्ती का भी स्वरूप 
समक्षना बाहिए । इसी तरह चन्द्रमा परसेतंल का भी परिज्ञान करं । 
तात्पयं यह है कि लगन के आरम्भमे ही यदि जन्महृभआ हो तो जन्मकारू के 
आसन्न में ही बत्ती दी गई हो एसा समञ्नना चाहिए  कग्नान्त में जन्म होने पर बत्ती 
की भी अन्तिम अवस्था ओर क्ग्न कै मध्यमे जन्म होने पर बत्ती को स्थिति आनु- 
पातिक रूप में समङ्लं । 
चन्द्रमा से तलनज्ञान का तात्पयं है--चन्द्रमा पूर्णेबरी रहै तो दीपक में पूणे तैल, 
मध्यबली होने पर दीपक मे आघा तेल ओर क्षीगबली रहने पर तंलाल्पता समन्चे । 


अथ सुतीग्रहे द्वारोपसुतिकाज्ञानम्‌ 
दवारं सूतीगृहे केन्द्रगतग्रहदिरि स्मृतम्‌ । 
बहवः केन्द्रगादचेत्तत्प्रबलग्रहदिग्‌भवाः ॥ १०२ ॥ 


' 
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कृग्नक्ष॑वशतो वापि दिगीडशक्रमतो भवेत्‌ ।! १०३ ॥ 
लग्नचन्द्रान्तरगतग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । 
द्श्याधंगैबेहिस्थास्ता अन्तःस्थास्ता अद्श्यगैः 1 १०४॥। 
सुधा-केन्द्रगत ग्रहकी दिशामें सूतिकागृहं का द्वार कहना चाहिए । अनेक 
केन्द्रगत ग्रह हों तो प्रबल केन्द्रगत ग्रहुकी दिशा मेंद्वार का निदेश करें। अथवा 
लग्नरादि की दिशामें द्वार कह। केन्द्रगत ग्रह के अभावमे लग्नराशि की दिशा 
मेही द्वार कहना चाहिए । ग्रहों का दिगृज्ञान--्राच्यादीशाः रविसितकुजराहु- 
यमेन्दुसौम्यवाक्पतयः' से करना चाहिए । 
वराहमिहिर ने भी-्धारं तु तदृवास्तुनि केन्द्रसंस्थैः जेयं म्रहैर्वीयंसमन्वितै- 
वा" द्वारा उपर्युक्त बातें कही । 
रग्न ओौर चन्द्रमा के वीच के ग्रहों के वारा उपसुतिका का ज्ञान करना चाहिए । 
सूतिका-घर के बाहर दृरयचक्राधेस्थ ग्रहसंख्यक उपस तिका मौर अद्द्यचक्राघंस्थ 
ग्रहों के समान सूतिकागरृह के भीतर उपसूतिकाएं होती हैँ । - 
दृक््यचक्राधं से तात्पयं है--सप्तम भावके भोग्यांलसे लग्न के भुक्तांश तक। 
अद्दयचक्राधं से तात्पयं है--क्ग्न के भोग्यांश से सप्तम के भुक्तांरा तक । 
वराहमिहिर ने भी कहा है -- 
'खन्द्रलग्नान्तरगतग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । 
बहिरन्तश्च चक्राधं दुद्याऽदृदयेऽन्यथा परे" ॥ 
किसी-किसी आचार्यं ने दश्याऽदुङ्यचक्राधं का तात्पयं उपरिक्िखित से ठीक 
विपरीत कहा है । 
वस्तुतः स्तम के भोग्यांशसे रग्न के भक्तांश तक का प्रदेश चूंकि क्षितिज से 
उपरितन है अतः इसे ही चक्राधं कहना उपयुक्त है । 
अथ बालारिष्टविचारः 


बालारिष्टं च तद्ध ङ्खः विचारयेव फल दिशेत्‌ । 
यावद्‌ द्वादशवर्षाणि बारारिष्टमतः शिशोः ॥ १०५ ॥ 
शिोर्द्दशवर्षाणि -यावदायुने चिन्तयेत्‌ । | 
सुधा-- नवजात शिश का बारारिष्ट तथा अररिष्टभङ्ख के विचार करने के बाद 
ही फलादेश करना चाहिए । चूँकि जन्म से बारह वषं तक बालारिष्ट का समय रहता 
है अतः इस बीच आयूविचार नहीं करना उपयुक्त है । 


अथ बालारिष्टयोगाः 
तरिकेशश्चन्द्रमाः पापं ्रहेयुक्तोऽथवेक्षितः ।॥ १०६ ॥ 
सद्यो मृत्युकरः सौम्यग्रहैदष्टोऽष्टवत्सरेः। 
सौम्यारचेद्‌ वक्रिणः पापेर्वीक्षिता मृत्युकारकाः ॥ १०७॥ 
&@, 
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लुभद्ग्‌रहितं तत्र॒ ग्नं चेन्मासतो मृतिः। 
रग्नगो यदि माहेयः पापैयुंक्तोऽथवेक्षितः ॥ १०८ ॥। 
शुभद्‌ष्टिविहीनो वाऽष्टमस्थोऽकेण वाकिणा । 
युक्तो मृत्युप्रदस्तहि सौम्यारचे्नहि रक्षिणः ॥ १०९ ॥। 
सुधा-- तिकेरा चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त अथवा दष्ट हों तो सद्यः मृत्युकारक हैँ । 
वही चन्द्र शुभग्रहों से दुष्ट हों तो आठ वर्षो मे मृत्यु कहना चाहिए । 
पापद्ष्ट वक्री शुभग्रह मत्युप्रदर्ह। वही यदि शुभग्रह कौदष्टिनहों तो मास 
के भीतर ही मृत्यु कहना चाहिए 1 
रूग्नस्थ मंगल पापयुक्त या पापदुष्ट हों, रग्न पर शुभग्रह कायोगया दृष्टि नहीं 
रहे तो भी मृत्यु कहना चाहिए । अथतव्रा अष्टमस्थ मंग सूयंयाशनि से युक्त या 
दृष्ट हो तो भी मृत्यु कहना चाहिए । पर्व शुभग्रह की दृष्टि या युति रहने पर मृत्यु 
नहीं होती टै । 
षष्ठस्थे शीतगौ कमस्थानगे तु शनैश्चरे । 
सप्तमस्थे तु माहेये मात्रा सह॒ रिशोमृंतिः ॥ ११० ॥ 
ग्ने रानौ निधनगे शीतगौ सहजे गुरौ । 
जातको मृत्युमाप्नोति रिष्टभद्धकरा न चेत्‌ ॥ १११ ॥ 
यत्र यत्र॒ स्थितौ भौमरनी एकांशसंस्थितौ । 
चन्द्रात्केन्द्रस्थितौ वा तौ तदा बालो न जीवति ॥ ११२ 
छग्नेऽकं नवमस्थे वा सप्तमस्थे शनंश्चरे । 
गुरौ शुक्रे च राभस्थे मासमेकं स जीवति । ११३ ॥ 
सुधा-- चन्द्रमा छठे स्थान मे, शनि दरम मे, मंगल सप्तममेहौ तो माता कै 
साथ ही रिश्युकी मूल्युद्ो जाती है। 
रग्न में शनि, अष्टम में चन्द्रमा तथा तीसरेमें गररुरहंतोभीम्ृत्युहो जातीरहै, 
यदि अरिष्टभङ्खकारक ग्रह नहीं रहें । 
जहां कहीं भी स्थित शनि-मंगर एक ही अशमे हों या चन्द्रमा से केन्द्र ( १।४५। 
७।१० )स्थवेहोंतो भी जातकं की मृत्यु हो जाती हे। 
रग्न या नवम मे सूथे, सप्तम में शनि तथा लाभस्थ गुरु एवंरुक्र होतो मासा- 
` भ्यन्तरमे ही जातक की मृत्यु हो जाती है । 
सवं व्ययस्थिता नेष्टा राहुरुक्रन्दुभास्कराः । 
विशेषाज्जातकारिष्टकरा भद्धकरा दुशा॥ ११४॥ 
ट पापेन्दुर्यूनभाग्यरुग्नप-चमरिष्फगः । 
लुभद्ग्‌युतिहीनर्चेज्जातकस्य मृतिप्रदः ॥ ११५ ॥ 
सन्ध्यायां चनद्रहो रायां गण्डान्ते वा जनु्दि । 
प्रत्येकं चन्द्रपापारचेत्‌ केन्द्रगा मृत्युकारकाः ।॥ ११६ ॥ 
के 
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चक्रपूर्वापरार्धेषु पापसौम्येषु . ` ककंभे । 
लग्नगे नियतं याति जातको यममन्दिरम्‌ । ११७ ॥ 
पापैः षष्ठाष्टमद्रव्यव्ययगैः पापमध्यये । 
तनौ मृत्युवदडां याति जातको नात्र संशयः ॥ ११८ ॥ 

स॒धा- व्ययस्य सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हँ । राहु, शक्र, चन्द्रमा तथा स्यं 
विशेषरूप से अरिष्टकर हैँ । साथ ही इन ग्रहों की दृष्टि यदि बारहूवे भावं पर रहै 
तो अरिष्ट नष्ट हो जाते है । 

सपाप चन्द्र ससम, नवम, रग्न पखम या दादशस्थ हों ओर उन पर शुभग्रहोंकी 
दृष्टि या योग नहीं रहे तो जातक को मृत्युहो जाती है। 

सन्ध्या, चन्द्रहोरा या गण्डान्त मे यदि जातक का जन्म हो, प्रत्येक स्थिति में 
चन्द्रमा तथा पापग्रह्‌ केन्द्रस्थ होतो भी जातक कौ मृत्यु हो जाती है। 

सूर्योदय या सूर्यास्त से क्रमशः ३ घटी पूवं तथा पश्चात्‌ सन्ध्या कही जाती है । 
अर्थात्‌ सूर्योदयसे ३ घटी पूवं प्रातःसन्ध्या तथा सूर्यास्त से तीन घटी पश्चात्‌ सायं 
सन्ध्या होती है । जसा कि रामाचायंने भी सन्ध्या त्रिनाडी प्रमिताकंबिम्बात्‌" आदि 
पद्यमे कटा है । 

गण्डान्त से त्रिविध गण्डान्त--कग्नगण्डान्त, तिथिगण्डान्त तथा नक्षत्रगण्डान्त 
समक्षना चाहिए 

( १) कके-सिह, इृश्चिक-धनु, मीन-मेष रूग्नो के बीच एक-एक धटी लग्न- 
गण्डान्त होता है जसा कि कारयप ने कहा है- 

सिहककंटयोश्चापकीटयो ° मीनमेषयोः । 
गण्डान्तमन्तराकं तु नाडिका निधनप्रदा' ॥ 

( २ ) तिथिगण्डान्त--पूर्णा तथा नन्दा तिथियों के मध्यवर्ती घरिकाद्रय तिथि- 
गण्डान्त होता है । जंसा कि नारदं ने कहा है-- 

पू्णनिन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिर्नाडीद्रयं सदा । 
गण्डान्तं मृत्युदं जन्म यात्रोदुवाहत्रतादिषु' ॥ 

( ३ ) नक्षत्रगण्डान्त--ज्येष्ठा, रेवती एवं आर्केषा नक्षत्रों की अन्तिमि दो 
धटिका तथा मूल, अरिवनी एवं मघा नक्षत्रों को आदिम दो घटिका अर्थात्‌ ज्येष्ठा- 
मूल की सन्धिस्थ चार घटिका, रेवती-अरिवनी की सन्धिस्थ चार धटिकाएं एवं 
आइलेषा-मघा कौ सन्धिस्थ चार घटिकाएं नक्षत्रगण्डान्त है । । 

चक्रके पूर्वाधिं मे पापग्रह ओर चक्रके उत्तराधं मे रुभग्रहहों तथा कर्करुग्न 
रहे तो भी जातक कौ मृत्यु कहना चाहिए । 

पापग्रह्‌ षष्ठु, अष्टम, द्वितीय या द्वादश स्थानगतहीों तथाक्मन भीदो पापोंके 
बीच में पड़ेतो भी जातक की मृल्युहो जाती है । 
क्षीणेन्दौ कग्नगे पापा यदि केन्द्राष्टमस्थिताः 

तदापि निधनं याति िुर्नात्रि विचारणा ॥ ११९ ॥ 
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पापमध्यगतश्चन्द्रो कग्नाष्टान्त्यकलत्रगः । 
अचिरान्मृत्युमाप्नोति गुभंरचेन्न युतेक्षितः ॥ १२० ।। 
पापद्वयान्तबार्स्थे रीतगौ रुग्नमाध्िते। 
सप्तमाष्टमगे पापे नदयेन्मात्रा सहार्भकः ॥ १२१ ॥। 
भौमाकंरनयो धर्मरिष्फाष्टमगताः रुभैः। 
अदृष्टा निधनं याति जातको नात्र संशयः ॥ १२२ ॥ 
सुधा--क्षीणचन्द्र रुगनगत हों, पापग्रह केन्द्रया अष्ट्ममें स्थितो तो जातक 
की मृत्यु कहना चाहिए 1 
पापग्रहुद्रयमघ्यवर््ती चन्द्र॒ यदि ग्न अष्टम, द्वादशया सप्तममें स्थित होतो 
शीघ्र ही जातक की मृत्यु हो जाती है। , 
पापद्वयमध्यवर््ती चन्द्र कग्नगत हों, सप्तम तथा अष्टम भी पापयुक्त हीं तो माता 
के साथ बच्चे की मृत्यु कहना .चाहिए । 
मंग, रवि या शनि नवम, द्वादश या अष्टमस्थहों गौर शभग्रहोंसे वे अदृष्ट 
हो तो भी जातक की मृत्युहो जाती है। 
पित्रमातकष्टविचारः 
क्षीणेन्दुजन्मकाके चेत्‌. पापखेटत्रयान्वितः। 
दुष्टो वा जातकरस्तहि मातृहीनः प्रजायते ॥ १२३ ॥ 
राहुज्ञसितमन्दार्का धने जन्मनि संस्थिताः । 
जन्मभे स्वर्गते तस्य माताऽपि नहि जीवति ॥ १२४ ॥ 
उच्चे नीचेऽथवाकंश्चेत्‌ जन्मकारे कलत्रगः । | 
तदा मात्रविहीनोऽसावजाक्षीरेण जीवति । १२५ ॥ 
चन्द्रात्तयंगते पापे शचृक्षेत्रगते सति। 
केन्द्रे शुभविहीने च मातूनाशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । १२६ ॥ 
षष्ठे च द्वादशे भावे पापे मातुभयं दिरोत्‌ । 
चतुर्थे दशमे चैवं पितृकष्टं प्रजायते ।॥ १२७ ॥ 
रग्न व्यये धने चापि सप्तमे पापसंयुते । 
मातापित्रोस्तथान्या्यपरिवारभयं दिशेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
लग्ने जीवे धने मन्दे राहौ च सहजस्थिते । 
जन्मकाले यदि भवेत्तदा भात्रभयं दिदोत्‌ ॥ १२९ ॥ 
क्षीणेन्दौ नवमे वाऽथ पच्वमे पापसंयुते । 
ुभग्रहविहीने च माता बारं परित्यजेत्‌ ॥ १३० ॥ 
घुधा-- जन्म के समय क्षीणेन्दु तीन पपग्रहो से युत या दृष्ट हों तो जातक मातर 
हीन हो जाता है । राहु, बुध, शुक्र तथा सूयं यदि जन्म के. समय धनभावस्थ हों तो 


जातक्स्कन्धः ९४ 














| के वाद माताकाभी विनाश हौ जाता है मर्थातु जातक मातु-पितृविहीनं 
हो जाता है । 

उच्च या नीचस्थ सूये जन्म के समय सप्तमस्थ हो तो मातुविहीन शिशु बकरी के 
दूध से जीवित रहता ह । 

चन्द्रमा से चतुर्थस्थ पापग्रह शतृक्षेत्रगत हों ओर कोई भी शुभग्रह केन्द्रगत नहीं 
रहे तोभीमाताकी मृत्थुहो जाती दहे । 

छठे या द्वाद स्थान में पापग्रह हों तौ मातृकष्ट ओौर चतुथं या दशम में पापग्रह 
हों तो पित्ुकष्ट कहना चाहिए । 

लग्न द्वितीय, दादश तथा सप्तममे पापग्रह होतो माता, पिताया अन्य पारि- 
वारिक व्यक्ति के लिए कष्टकारक होते हैँ । 

रग्न में गुरु, दूसरे मे रानि ओर तीसरे मे राहु रहंतो मातरभय समञ्चना 
चाहिए । 

क्षीणचन्दरं नवम या पचम मे पपग्रह्‌ युक्त हों ओर शुभग्रह की उस पर दृष्टि ` 
नहीं रहे सो माता बच्चे को त्याग देती हे । 

कग्ते मन्दे धने भौमे षष्ठे शरिनि संस्थिते । 
जन्मकाञे यदि तदा पितरहीनोऽभेको भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
पापान्वितो रविः पापद्यमध्यगतोऽपि वा। 
सूर्यात्‌ सप्तमगः पापस्तदा पितृवधं दिदोत्‌ ॥ १३२ ॥ 
राहौ सप्तमगे भूमिनन्दने कमंजे तथा । 
राहौ व्ययगते विद्यात्‌ पित्ुकष्टं विशेषतः ॥ १३३ ॥ 
दशमस्थे तु माहेय शतुक्षेत्रसमाधिते । 
पित्रूकष्टं मृति वापि पितुविद्यादसंशयम्‌ ॥ १३४ ॥। 
चन्द्र षष्ठगते मन्दे रुग्नगेऽपि च सप्तमे । 
माहेये जन्मकाले चेत्‌ पिता तस्य न जीवति ॥ १३५ ॥ 
सुधा--लग्न मे शनि, दुसरे मे मंगर ओौर छठे मे चन्द्रमा जन्मकारू मे स्थित हो 
तो जातक पितृहीन हो जातादहै। 

सूयं पापग्रहयुक्त या पापद्वयमध्यगत हौं ओर सूयं से सप्तम में भी पापग्रहहोंतो 
श्री जातक पितृंहीन हौ जाता है । 

रवि सप॑म, मगर दशम ओर राहुं व्ययगत हों तो पितरकष्टं समक्षना चाहिए । 
दकशमस्थ मंगर शातरुक्षेत्रगत हों तो पितृकष्ट या पितांकीमृत्युहो जाती १। 
जन्म के समय सप्तमस्य चन्द्रमा, रग्नस्थ धानि भौर सममस्य मंगर हो तो जातक 
क्रे पिता दिवङ्कत हो जाते है । | 
भानौ भौमनवांशस्थे दानिना तु विलोकिते । 
प्राग्‌जन्मनो गृहत्यागी मतो वा जायते पिता ॥ १३६ ॥ 
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चतुथं दशमे वापि द्वादशे पापयुग्मके । 
पित्रोनारे जातकस्तु देराद्देशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
षष्ठे लग्ने चतुथं वा राहुजीवौ व्यवस्थितौ । 
जयोविरे तदा वषं पित्रहीनः शिश्ुभवेत्‌ ।॥ १३८ ॥ 
पापमध्यगते भानौ पापदुष्टियुतेऽथवा। 
सूर्यात्‌ षष्ठाष्टमक्षंस्थैः पापैः सौम्यविवजितंः ।। १३९ ॥ 
चतुथेस्थानगर्वापि पित्रकष्टं विनिदिशेत्‌ । 
चन्द्रादेवं स्थितं: पापैः मातकष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सुधा- मंगर के नवांश मे स्थित सूयं शनिसेद्ष्टहोंतो जातक के जन्म से 
पह ही उसके पिता गरृहत्यागी या दिवङ्गत हो जाते हैँ । 
जन्मरगन से चौथे, दशवे या बारहवं स्थानमेंदो पपश्रहहों तो माता-पिती 
` की मृत्यु के बाद जातक देश-देशान्तर मे भटकने वाला होता है । 
जन्म के समय राहु तथा गुरु छठे, चौथे या ल्ग्नमे हों तो तेइसें वषं मे जातक 
पितुहीन हौ जाता है। 
जन्म कै समय पापद्वयमध्यगत होकर सूयं पापयुक्त या पापदृष्ट हो यास्य से 
ॐ2, आस्व या चौथे मं स्थित पापग्रह॒ शुभग्रहरहित हों तो पित्रृकष्ट कहना चाहिए 
चन्द्रमा से इसी तरह स्थित पापग्रहो से मातृुकष्ट का निदेश करना चाहिए 
इस तरह बालारिष्ट मातृ-पितृ राहित्य या मात-पितुकष्ट का विचार करना 
चाहिए । 
अरिष्टभङ्कविचारः 
बुधजीवभृगणां चेदेकोऽपि प्रबलो ग्रहः । 
केन्द्रगो निखिलं तहि रिष्टजातं विनयति ।॥ १४१ ॥ 
जीवो कग्नगतो दीप्तिमानतिप्रबलो यदि। 
अरिष्टं निखिलं हन्ति प्रणाम इव शुखिनः ॥ १४२ ॥ 
त्रिषडकादश्लगतो राहुभौमस्तथा शनिः। 
अरिष्टं निखिल जन्मजातं नाशयति धवम्‌ । १४३ ॥ 
बली केन्द्राधिपः केन्द्रगतोऽरिष्टं विनाशयेत्‌ । 
लुक्ले ` रात्रिगते लग्ने दुभग्रहनिरीक्षिते ॥ १४४ ॥ 
कष्णे दिवागते तत्र॒ पापग्रहविलोकिते । 
अरिष्टं निखिलं नदयेदूभयोर्योगयो्रुवम्‌ । १४५ ॥ 
रग्नाच्चतुर्थगे पापे गुरौ केन्द्रत्रिकोणगे । 
दीर्घायुर्जातकः स्वस्थो नष्टारिष्टः प्रजायते ।। १४६ ॥ 
भौमो हि गुरुणा युक्तो दुष्टो वाऽरिष्टनाच्कः । 
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रुभमध्यगतंः पापैः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगमैः ॥ १४७ ॥ 
अरिष्टं सकर नश्येदित्यत्र॒ नहि संशयः । 
सुधा-- बुध, गुरु या शुक्र इनमें एक भी ग्रह प्रबल हों तो सभी अरिष्ट विनष्ट 
हो जाते ह । 
एक भी दीत्िमान्‌ प्रबल गुरु यदि खग्नस्थितहों तो राङ्कुरजी के प्रणाम के 
द्वारा पाप कौ तरह सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है| 
| तीसरे, छठे, ग्यारहुवे में स्थित राहु, मंगल या रानि समस्त जन्मजात अरिष्ट को 
विनष्ट करदेते है । 
बली केन्द्रेश केन्द्रगत हों तो भी सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है । 
शुक्लपक्ष में रात्रिगत लग्न पर शुभग्रह की दुष्टि ओर कृष्णपश्त में दिनगत रग्न 
पर पापग्रह की दुष्टि यदि रहे तो दोनों स्थितियों मे सभी अरिष्ट विनष्ट हो जाते है । 
ग्न से चतुर्थस्य पापग्रह हों ओर केन्द्रस्थ गुरु होतो दीर्घायु जातक स्वस्थ तथा. 
नष्टारिष्ट होता है । 
| गुरुयुक्त या गुरुदुष्ट मंगर भी अरिष्टनारशक होते हैं । 
| पापग्रह शुभग्रहों के बीच में स्थित हों ओर शुभग्रह केन्द्रयाच्रिकोणमेंःहों तो 
भरी सभी अरिष्ट नष्ट हो जाते है । | 
स्थानवशेन भावेकानां फलानि 


| लग्नेशे रग्नगे देहुसौख्यवात्ततिविक्रमी ॥ १४८ ॥ 
| धनगे गुणवान्‌ जातः सुखी लाभयुतोऽनिरम्‌ । 
। लग्नेशो सहजस्थे तु मृगेन्द्रसमविक्रमः॥ १४९ ॥ 
| तुयेगे ` गुणसौन्दयंमाव्रभ्रातुसुखान्वितः । 
| सुतगे प्रथमापत्यनाडवान्‌ . राजवल्कछभः ।॥ १५० ॥ 
क्रोधी मानी तीत्रबुद्धिर्जायते तनुपे जनः । 
षष्टगे शनुपीडा च कष्ट शारीरिक तथा ॥ १५१ ॥. 
लग्नेडे सप्तमस्थे तु स्वल्पं पत्नीसुखं भवेत्‌ । | 
परस्त्रीदयूतसंसक्तः क्रोधी चौरोऽपि मूत्युगे ॥ १५२ ॥ 
भाग्यस्थे भाग्यवान्‌ विष्णुभक्तो वाग्मी जनप्रियः। 
राज्यस्थे .तनुपे राजपुज्यस्तातसुखाऽन्वितः ॥ १५३ ॥ 
लाभस्थे गुणशीलाढयो बहुभार्योऽतिराभयुक्‌ । 
व्ययस्थे व्ययवान्‌ क्रोधी तनुसौख्यसमुज्क्ितः ॥ १५४ ॥ 
सुधा-रग्नेश रग्नस्थ हों तो जातक शारीरिक सौस्ययुक्त एवं पराक्रमी होता है। ` 
लग्ने धनस्य हों तो जातक गुणी, सुखी तथा सतत लाभान्वित होता है । ' 
सहजस्थ रग्नेश जातक को सिह सदृश पराक्रमयुक्त बनाता है । . ` 
७ श्या० । 
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रगनेश चतुर्थस्य हों तो जातक गरणी, सुन्दर तथा मात्ृ-घ्रात्रसौख्ययुक्त होता हे 1 
पच्चमस्थ कग्नेश हों तो जातक राजप्रिय, क्रोधी, तीव्रबुद्धि तथा मानी होता दहै। 
उसकी प्रथम सन्तान नष्ट हो. जाती है । 
लग्नेश षष्ठस्थ हों तो जातक को शत्रुपीडा तथा शारीरिक कष्ट होता है । 
सक्षमस्थ ग्ने के रहने से स्वीसुख थोडा होता है । 
खग्नेश अष्टमस्थ हों तो जातक जृ, परस्त्रीसंसक्त, क्रोधी तथा चोर भी 
होता ह । 
नवमस्थ रग्न रहं तो जातक भाग्यवान्‌, विष्णुभक्त, वाग्मी तथा जनप्रिय 
होता है । 
दशमस्थ खग्नेश्च हों तो जातक राजपूज्य एवं पित्रसौख्यपुणं होता है । 
लग्नभवनस्थ रग्नेडश के रहने पर मनुष्य गुणी, सुरीक, अनेक स्त्रीयुक्त तथा पुणे 
„ लाभान्वित होता है । 
व्ययस्थ छग्नेदा हों तो जातक व्ययशील, क्रोधी तथा शारीरिक सौख्यहीन होता ह ( 
अथ स्यानवरोन धनभावेशफलानि 


परकार्यरतो नित्यं धनी कामी च निष्ठुरः । 
धनेरो कग्नगे जातो जायते सूतवानपि ॥ १५५ ॥ 
धनगे निःसुतो गर्वी धनी दारदयान्वितः। 
` सहजस्थे गणी लब्धो विक्रमी कामुको नरः ॥ १५६ ॥ 
| तुयेगे सवसम्पद्धियतो राजनिभो गुरो । 
| मृगौ वा संयुते तुद्खगते वा धनपे नरः ॥ १५७ ॥ 
| सुतस्थे धनवान्‌ पूत्रधेनोपा्जंनतत्परेः । 
युतः, षष्ठगते शत्रोधनाप्तिः . सद्युभे तथा ॥ १५८ ॥ 
सपापे धनविध्वंसो गुदे चोर्वोस्तु रोगयुक्‌ । 
धनेशे सप्तमे पापयुक्ते दष्टे च वैद्यराट्‌ ॥ १५९ ॥ 
परस्त्रीनिरतस्तस्य भार्यां च व्यभिचारिणी । 
मृत्युगे स्त्रीसुखं चाल्पं भूमिद्रव्ययुतो नरः ॥ १६० ॥ 
भाग्यस्थे धनवान्‌ रुग्णो बाल्ये पश्चात्‌ सुखी भवेत्‌ । 
धनर दशमस्थे तु कामी मानी च निःसुतः॥ १६१॥ 
बहुदारधनेयक्तो लाभगे लाभयुक्‌ सदा । 
धनेशे व्ययगे जातो मानी साहससंयुतः ।! १६२ ॥ 
पराश्रयो भवेत्तस्य ज्येष्ठापत्यसुखं नहि । 
सुधा--धनेश्च लग्नस्थ हों तो मनुष्य कामी, मानी, निष्ठुर, पुत्रवान्‌ 3 सतत 
परकार्यसंकग्न होता है । 
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धनेश धनभावगत हों तो मनुष्य अहङ्कारी, धनी, पत्नीद्रययुक्त तथापि पुत्रहीन 
होता है । 

सहज स्थित धनेश में जातक गुणी, पराक्रमी, लोभी तथा कामुक होता है। 

तुयस्थ धनेश यदि गुरु या शुक्र या उच्चस्थ कोई भी ग्रह हों तो मनुष्य सव॑सम्प- 
दयुक्तं राजसदृग होता है । | 

पचमभावस्थ धनेर धनोपाजंनकारी पुत्रों से युक्त मनुष्य को धनी बनाता है । 

षष्ठभावस्थ धनेश॒ यदि शुभग्रहयुक्त हों तो शत्रु से धनप्राति, पापयुक्त हों तो 
मनुष्य धनक्षय तथा गुदा एवं उरूदढय में रोगयुक्त होता है । 

सप्तमभावस्थ धनेश पापयुक्त या पापद्ष्ट होने पर जातक को वदयरादट बनाता 
है । वह परस्त्रीसंसक्त खुद रहे तथा उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी होती है । 

अष्टमस्थ धनेश के रहने पर मनुष्य को भरुमिद्रव्यादियुक्त होने पर भी पत्नीसुख 
अल्प होता हे । 

नवमभाव( भाग्य )स्थ धनेदा के रहने पर मनुष्य धनवान्‌, बाल्यावस्था में रूण 


किन्तु बाद मे.पूणं स्वस्थ तथा सुखी होता है। ध 
दशमस्य धनेश के रहने पर मनुष्य बहुस्त्रीधनादि से परिपूर्णं, कामी, मानी एवं 
पुत्रहीन होता हे । 


लाभगत धनेश के रहने से मनुष्य लाभयुक्त होता है । 
व्ययस्थ धनेश के रहने पर मनुष्य मानी, साहसी, पराश्रयवान्‌ तथा प्रथम 

सन्तानयुख से वशित होता है। 
अथ स्थानवरोन त॒तीयभवेङफलानि 


लग्नगे सहजेो तु पुरुषाथेपरो धनी ॥ १६३ ॥ 
साहसी धनवाच्‌ किन्त्वविद्यो जायते नरः । 

धनगे सहजेदे तु परदाराथंलोटृपः ॥ १६४ ॥ 
निविक्रमो न सुखभाक्‌ स्वत्पारम्भो भवेन्नरः। 
सहजेदो सहजगे धनपुत्रान्वितो नरः ॥ १६५ ॥ 
सुखगे तु सुखी क्रूरभार्यायुक्तो धनान्वितः। 

सुतगे सहजेदरो तु गुणी पृत्रान्वितो जनः॥ १६९६ ॥ 
रिपुगे सहजेदो तु भ्रातुशतुमंहाधनी । 
सप्तमस्थे तत्र बात्ये दुःखी पश्चात्‌ सुखी नरः ॥ १६७ ॥ 
अष्टमस्थे तु चौरः स्यान्नुपात्तन्मृत्युमादिशेत्‌ । 

सहजेदो नवमगे पित्रसौख्यविवजितः ॥ १६८ ॥ 
पुत्रादिसौख्यसहितः स्व्रीद्रारा भाग्यवान्‌ भवेत्‌ । | 
कर्मगे सहजेरो तु भुजोपाजितवित्तवान्‌ ॥ १६९ ॥ 
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लाभगेऽपि फलं तद्त्‌ मखं: सेवारतः कृडः । 
व्ययगे सहजेरो तु दुष्कृतो व्ययक्रज्जनः ।। १७० ॥। 
सुधा--लगनस्थ सहजेरा हों तो मनुष्य पुरुषा्थयुक्त, साहसी, धनी, बुद्धिमान्‌ किन्तु 
विद्याविहीन होता है । धनगत सहजे में वह॒ परधन तथा परस्त्री के किए लुन, 
पराक्रमरहीन, सौख्यरहित एवं थोड़े से ही आरम्भ करने वाला होता है । सहजस्थ सह- 
जेर मे मनुष्य घनपुत्राथंसम्पन्न होता है । सुखस्य सहजेड हों तो धन-सौख्यपरिपू्णं 
किन्तु ककंशा स्त्री वाखा बहु होता है । पन्वमस्थ सहजेदा हों तो मनुष्य गुणी तथा 
पुत्रवान्‌ होता है । षष्ठुस्थ सहजेश मे वह महाधनी किन्तु भाइयो से शत्रुता रखने वाला 
होता रहै । सप्रमस्थ सहजेश मे मनुष्य बाल्यावस्था मे दुःखी किन्तु पश्चात्‌ सुली होता 
है । अष्टमस्थ सहेर हों तो मनुष्य चोर होता है, जिसे राजदण्ड से मृत्यु का आदेरा 
होता है । नवमस्थ सहजे हों तो मनुष्य पित्ृसौख्यविहीन, पुत्रादिसौख्यपूणं तथा 
` स्त्री दारा भाग्ययुक्त होता है । दशमस्थ सहजेश मे मनुष्य अपनी भृजाओं के बर से 
धनोपाजंन करने वाला होता है । एकादशस्थ सहजेश हो तो भी मनुष्य स्वभुजबलो- 
पाजित धनवान्‌ होता है । साथ ही वह अनपढ़, दासढ़त्ति करने वाला तथा दुबल 
होता है । व्ययस्य सहजेदा मे मनुष्य दुष्कमं मे व्ययशील होता है । 
स्थानवशेन सृखेश्लफलानि 

रग्नगे तुयनाथे तु मातुभूवाहुनेः सुखी । 

वित्तगे बहुसम्पत्तिशाखी मानी च साहसी । १७१ ॥ 

सहजस्थे तु तुर्येशे गणी दानी च विक्रमी । 

तूय॑गे रीकवान्‌ मानी मन्त्री सवंधनाधिपः ॥ १७२ ।॥ 

सुतगे .तु्यनाथे तु विष्णुभक्तो जनप्रियः । 

सुखी मानी च विज्ञेयः स्वभुजाजितवित्तवान्‌ ।॥ १७३ ॥ 

षष्ठगे व्यभिचारी च चौरः क्रोधी दुरात्मवान्‌ । 

. सप्तमस्थे तु तुये विद्वान्‌ किन्तु सभाजडः ॥ १७४ ॥ 

अष्टमस्थे नरः पित्ोरल्पसौख्ययुतोऽपि च । 

गेहादिसुखहीनश्च क्लीबो वा जारजो मतः ॥ १७५ ॥ ` 

भाग्यगे गुणसम्मानयुक्तोऽनेकसुखान्वितः । 

कर्मगे राजसम्मानयुक्तो हुष्टो यतात्मवान्‌ । १७६ ॥ 

सुखेशे खछाभगे दाता गणी रुग्ण उदारधीः । 

व्ययगे तूर्यनाथे तु मूर्खो दर्वासनान्वितः ।। १७७ ॥ 

आलसी गृहसौख्यादिविहीनो जायते नरः । 

सुधा- चतुर्थेश यदि करूग्नगत हों सो मनुष्य मातृुभ्रुवाहनादिसम्पन्न प हे । 

उसे धनगत होने पर बहु समभ्पत्तिशारी तथा साहसी होता है । सहजस्थ वह्‌ हीं तो 
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8 गणी, दानी तथा पराक्रमी होता है । तुयंस्य तुयंश हो तो मनुष्य शीक्वान्‌, 
मानी, मन्त्री तथा स्वंस्म्पत्तिशाली होता है । पशमस्थ तुर्यंश हो तो मनुष्य विष्णु- 
भक्त, जनप्रिय, सुखी, मानी तथा स्वभुजोपाजित सम्पत्ति वाला होता है। षष्ठस्थ 
तुर्येश मे मनुष्य व्यभिचारी, चोर, क्रोधी तथा दुरात्मा होता है । ससतमस्थ वह हों तो 
मनुष्य विद्वान्‌ किन्तु सभाजड होता है 1 अष्टमस्थ सुखे मे मनुष्य माता-पिता से 
अल्प सुख प्राप्त करने वाला, गृहादिसौख्यविहीन, खुद नपुंसक या जारज होता है। 
नवमस्थ सहजेरा मे मनुष्य गणी, मानी तथा अनेक सौख्यपूणे होता दै! दशमस्थ 
सुखेर मे मनुष्य राजसम्मानपूणे, हृष्ट तथा यतात्मा होता है । लाभस्थ सुखे में 
मनुष्य दाता, उदार, गुणी किन्तु रुग्ण होता है । व्ययस्थ सुखेर मे मनुष्य मूख, दुर्वासना- 
ग्रस्त, आलसी तथा गेहादिसौख्यविहीन होता है । 

स्थानवदोन पश्चमेशफलानि 


सुतेरे तनुगे विद्वान्‌ कुटिः कृपणस्तथा ॥ १७८ ॥ 
पुत्रसौख्यान्वितो जातः परवित्तापहारूकः । 
धनगे धनपुत्रादियुतो मानी गुणान्वितः ॥ १७९ ॥। 
स्त्रीवल्लभोऽति मानी च कटुम्बपरिपालकः। 
तृतीयस्थे सुतेशे तु मायावी स्वाथंसाधकः ॥ १८० ॥ 
तुयेगे श्रीयुतो मातुसौख्ययुक्तः सुबुद्धिमान्‌ । 
सुतगे शुभसंयक्ते सूतवान्‌ पापसंयुतः ॥ १८१ ॥ 
सुतहीनो भवेज्जातो गुणी मित्रप्रियोऽपि च। 
सूतेशेऽरिगते पुत्रो मृतो वा दत्तको भवेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
क्रीतोऽथवा भवेत्‌ सोऽपि पित्रा ात्रत्वमाप्नूयात्‌ । 
सुतेडो सप्तमे जातः सवेधमंसमन्वितः ॥ १८३ ॥ 
सुतसौख्ययुतो नित्यमूपकारपरो भवेत्‌ । 
सुतेरोऽष्टमगे कासइवासी क्रोधी न सौख्यभाक्‌ ॥ १८४ ॥ 
नवमे सुतनाथे तु ग्रन्थकृत्‌ ख्यातियुग्‌ जनः । 
पूत्रो कमंभावस्थे नानासौख्यसमन्वितः ॥ १८५ ॥ 
| राजेव शुश्रयरासा युक्तो जातो न संदयः। 
| खाभस्थे चतुरो ग्रन्थनिर्मता धार्मिकः सुधीः ॥ १८६ ॥ 
| व्ययगे पृत्रहीनोऽसौ क्रोतपुत्रो न सौख्यभाक्‌ । 
सुधा--प्मेरा रुग्नगत हों तो मनुष्य विद्धान्‌, कुटिल, कृपण, पुत्रादि सौख्य- 
सम्पन्न तथा परवित्तापहारक होता है । धनभावगत वे हों तो धन-पत्रादियुक्त, मानी, 
गुणी, स्त्रीवल्लम तथा कुटुम्बपोषक होता है । पच्मेश तृतीयभावस्थ हों तो मनुष्य 
मायानी तथा स्वाथंसाधनतत्पर रहता है। चतुथंभावस्थ होने पर श्रीसम्पन्न, 
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मातुसुखयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ होता है । पच्वमेश पच्चमभावगत शुभग्रहयुक्त हौ तो 
पुत्रवान्‌ ओर वही पापग्रहयुक्त होने पर पुत्रहीन, गुणी तथा भित्रश्रिय होता ह । 
षष्ठुभावस्थ पचसे हों तो मनुष्य पुत्रहीन, दत्तक पुत्रयाक्रीत पुत्र वाला वहु भी 
पिता से शत्रुता रखने वाला होता है । सप्तमभावस्थ पश्मेश हों तो मनुष्य सवेघमे- 
युक्त, पुत्रसौख्यसम्पन्न तथा सतत परोपकारतत्पर होता है । अष्टमभावस्थ पच्मेश 
हो तो मनुष्य क्रोधी, कासरवासी तथा सतत केष्टपू्णं रहता है । नवमभावगत पचचच- 
मेश मनुष्य को ख्यातियुक्त तथा ग्रन्थनिर्माता बनाता है । 
दशमभावस्थ प्चमेश हों तो मनुष्य राजा के समान अनेकविध सौख्यसम्पन्न 
तथा शुभ्र यरोयुक्त होता है । आयभावस्थ वहु मनुष्य को चतुर, प्रन्थ-निर्माता, धनी 
तथा बुद्धिमान्‌ बनाता है । व्ययभावस्थ पश्चमे मनुष्य को पुत्रहीन या क्रोत पुत्र वाखा 
तथा दुःखी बनाता ह । 
स्थानवरदोन षष्ठभावेशफलानि 

तनुगे षष्ठभावेदे रोगी मानी गुणान्वितः ।। १८७ ॥ 

कीप्तिवित्तयुतो जातो ज्ञातिशत्रु्च जायते । 

विक्तगे वंशविख्यातो वक्ता सौख्ययुतो नरः ॥ १८८ ॥ 

विक्रमस्थ श्रातृरात्रुः क्रोधी स्याद्धीनविक्रमः। 

तुयंगे पिशुनो द्वेषी चलो मात्रसुखोज्ज्ञितः ।। १८९ ॥ 

षष्ठशं सुतभं स्वार्थी चरूमित्रधनादिकः। 

षष्ठरो षष्ठगे ज्ञातिजनंः शात्रवमीहितम्‌ ॥ १९० ॥ 

सप्तमेऽरिपतौ जातो जायासौख्यविवजितः । 

अष्टमे ननु रुणः स्यात्‌ `परस्त्रीवित्तखाभयुक्‌ ।॥ १९१ ॥ 

नवमेऽरिपतौ काष्ठपाषाणक्रयविक्रयी । 

हानिलाभयुतो जातो जायते नात्र संशयः । १९२ ॥ 

दशमेऽरिपतौ ख्यातो वक्ता पितृविरक्तिमान्‌ । 

लाभगे शत्नृतो लाभो धनी मानी गणी तथा ॥ १९३ ॥ 

सुतसौख्यविहीनश्च जायते किन्तु साहसी । 

व्ययगे व्यसने त्वर्थव्ययी हिसारतोऽनिराम्‌ ॥ १९४ ॥ 

सुधा--लग्नगत षष्ठेश हों तो मनुष्य रोगी, मानी, गुणी, धनी तथा यदस्वी 

होता है, किन्तु अपने सगे-सम्बन्धियों से शत्रुता रखने वाला होता है । द्वितीयभावस्थ 
षष्ठेडा हों तो मनुष्य स्ववंशविख्यात, वक्ता तथा सौख्यपूणं होता है । तृतीयभावस्थ 
षष्ठेश हों तो भाद्यों से शत्रुता, क्रोध की अधिकता तथा पराक्रमहीनता होती दहै। 
तर्भावस्थ षष्ठे में मनुष्य को पिदयुनता, द्वेषनुद्धि, मातृसुखहीनता तथा चंचल्ता 
होती है । पञ्चमभावस्थ षष्ठेश हों तो मनुष्य स्वार्थी, चलमित्र तथा चरसम्पत्ति 
वाला होता है । षष्ठभावस्थ षष्ठेश हों तो मनुष्य को अपने बन्धु-बान्धववों से रतरुता 
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रहती टै । सप्तमस्थ षष्ठे हों तो स्त्रीसौख्य का अभाव होता है । अष्टमस्थ षष्ठेश मे 
मनुष्य रुग्ण होता है । वह दुसरी स्त्री दवारा घनप्रा्नि करने वाला होता है । 

नवमस्थ षष्ठेश हों तो मनुष्य लकड़ी तथा पत्थर को खरीद-विक्रो करने वाला, 
कभी हानि तो कभी काभ में रहता है । दश्चमस्थ षष्ठे हों तो मनुष्य विख्यात वक्ता 
होता है, किन्तु अपने पिता से अनुरक्त नहीं रहता । आयस्थ षष्ठेश मे रानु से लाभः 
घनसम्मानपरिपूणे, गुणी तथा पुत्रसौख्य रहित मनुष्य होता है । व्ययभावस्थ षष्ठेश 
हों तो जातक व्यसन तथा हिसा में अनवरत संरुग्न रहता है । वह अपव्ययकारी भी 
होता है । 


स्थानवराोन जयेशफलानि 


जायेदो ग्नगे जातो लम्पटो वातपीडितः। 
दुष्टो धीरो, धनस्थे वु बहुस्व्रीभिः समागमः । १९५ ॥ 
स्वीद्रारा वित्तसंलाभः, सहजस्थे मृतात्मजः । 
तुयंभावगते तत्र॒ जाया नहि पतिव्रता ॥ १९६॥ 
स्वयं दन्तरुजा युक्तो धर्मात्मा सत्यसंयुतः । 

सुतगे धनमानाढयो नरः सवेगुणैर्यतः ॥ १९७ ॥ 
षष्ठगे रोगिणी भार्या विद्धेषो वा तया सह्‌ । 
सप्तमस्थे तु जायेशे जायासुखयुतो नरः ॥ १९८ ॥ 
वातादितोऽपि विद्यावान्‌ धीरः सदुबुद्धिमानपि । 
अष्टमस्थे तु दुःरीला रुणा भार्या न सौख्यदा ॥ १९९ ॥ 
नवमस्थे सदा नाना स्त्रीभिः सद्धमतः सुखी । 

कमेगे सुतवित्तादियुतो वश्या न तत्‌ प्रिया 1 २००॥ 
खाभगे सप्तमगे तु जायातो लाभयुग्‌ नरः। 
पुत्रसौख्यमतीवाल्पं कन्या सौख्यमति स्मृतम्‌ ॥ २०१ ॥ 
व्ययगे ननु जायेशे दरिद्रः कृपणस्तथा । 
वस्त्राजीवी स्वयं किन्तु गृहिणी व्यभिचारिणी ॥ २०२ ॥ 


सुधा--जायेश यदि लग्नगत हों तो मनुष्य छम्पट, वातात्तं, धीर तथा दुष्ट होता 
है 1 धनस्थ जाये में मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ सम्भोग करने वाला तथा स्त्री 
द्वारा धनप्रा्ति करने वाला भी होता है। सहजभावगत जायेश हों तो मनुष्य मृतात्मज 
( जिसका पुत्र मर जाय ) होता है । चतुथंभावस्थ जायेश हों तो उसको पत्नी पति- 
व्रता नहीं अपितु चाट होती है । वह दन्तरोग से पीडित धर्मात्मा तथा सत्यलील 
होता है । | 

पचचमभावस्थ जायेश के होने से मनुष्य धन तथा मान युक्त एवं सवेगुणसम्पन्च 
होता है । षष्ठभाव मे जायेश्च हों तो स्त्री रूणा अथवा उसके साथ विद्वेष रहा करता 
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है । ससम में सप्तमेश ही तो मनुष्य स्त्री-सुखपरिपूणं, वातात्तं, विद्यावान्‌, धीर तथा 
बुद्धिमान्‌ होता है । अष्टमस्य यदि जयेश हों तो स्त्री दुःशीखा, रुणा तथा असौख्य- 
करी होती है । नवमस्थ जायेश रहं तो अनेक स्त्रियो के संगमसे मनुष्य सुखानुभव 
करता है । दशमस्थ जाये हौ तो पत्नी पत्यधीन नहीं रहती किन्तु वहु धन-पुत्रादि 
से परिपुणं होता ह 1. 
लाभभावस्थ जयेश मे मनुष्य स्वी दवारा लाभवान्‌ होता है । उसे पुत्रसुख अल्प 
किन्तु कन्यासु अधिक होता है । व्ययभावस्थ जयेश के रहने से मनुष्य दरिद्र, 
कपण तथा वस्त्रव्यापार से जीविकोपाजेन करने वाला होताहै। उसकी पत्नी 
दुरशीला होती है । ` ॑ 
अथ स्यानवसेनाष्टमेराफलानि 

रग्नगेऽष्टमभावेरो देवब्राह्यणनिन्दकः । 

व्रणान्वितिः सदा श्ारीरिकसौख्यविवजितः ॥ २०३ ॥ 

घनगेऽष्टमभावेरो जातः स्वल्पधनोऽबलः । 

सहजस्थे शभ्रात्रसौख्यविहीनो दुबेखोऽलसः ॥ २०४ ॥ 

सुखगे यानभूगेहसौख्ययुक्तो भयान्वितः । 

मित्रद्रोहपरश्चाथ सुतगे मन्दधीधेनी ।॥ २०५ ॥ 

स्वल्पापत्ययुतो जातो दीर्घायुश्च प्रजायते । 

रिपुगे द्विषतां जेता रुग्णो .भीरतिवारितः ॥ २०६ ॥ 

वामगे स्त्रीढयोपेतः सपापे धनसङक्षयः। 

अष्टमस्थेऽष्टमेरो तु दीर्घायुस्तत्र दुबंलः ॥ २०७ ॥ 

मध्यायुगरनिन्दासु चौरयेऽपि निरतो हि सः। , 

भाग्यगे नास्तिकः पापी परस्त्ीधनटुब्धकः ।। २०८ ॥ 

कर्मस्थेऽष्टमभावेरो पितृसौख्यविवजितः । 

पिशुनो निष्क्रियो जातः सौम्यदुग्युतिवजितः ॥ २०९ ॥ 

लाभस्थे बाल्यकाले तु दुःखी चान्ते सुखी भवेत्‌ । 

दरिद्रः पापसंयुक्ते दीर्घायुः सौम्यसंयुते ॥ २१० ॥ 

व्ययगे व्ययरीलोऽसौ दुष्कृतौ पापसंयुते । 

स्वल्पायुश्च भवेज्जातः ससौम्ये व्ययकृच्छभे ॥ २११ ॥ 

सृधा--अष्टमेश लग्नस्थ हीं तो जातक देव-त्राह्मणनिन्दक एवं सदव शारीरिक 

सौख्यरहित ब्रणयुक्त रहता है । धनभावगत अष्टमेश में मनुष्य स्वल्प वित्त वाला तथा 
र्वल रहता है । सहजस्थ अष्टमस्थ हों तो मनुष्य श्रातृसौख्यविहीन, दुबल तथा 
आकसी होता है । चतुर्थंभावस्थ अष्टमेश हों तो मनुष्य मानू-भ-गेह-सौस्य युक्त होता 
है, साथ ही वह मित्रद्रोही तथा बिभीत रहता है । पमभावस्थ अष्टमेश में जातक 
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मन्दबुद्धि, धनी, अल्प सन्तति वाला ओर दीर्घायु होता है । षष्ठभावस्थ अष्टमेश हों 
तो मनुष्य शत्रुजेता एवं रोगयुक्त होता है, साथ ही उसे सपे तथा पानी से भय कहना 
चाहिए । सप्तमभावस्थ अष्टमे हों तो एकाधिक स्त्री वाला जातक होतादै, साथ 
ही सपाप अष्टमेदा सप्तम में रहे तो धनक्षय भी कहना चाहिए 1 अष्टमस्थ अष्टमे 
हों तो जातक दीर्घायु होता है, किन्तु दुबर अष्टमेदा के रहने पर जातक मध्यायु होता 
है। साथ ही वहु गुरुनिन्दा एवं चौयढ़त्ति मे निपुण रहता है । नवमस्थ अष्टमेदा में 
जातक मनुष्य नास्तिक, पापी, दुसरे की स्वी एवं परधन में लृन्ध होता है । कर्मस्थ 
अष्टमेशा श्युभग्रह की दष्ट एवं योग से रहित होने पर मनुष्य ॒को पितुसौख्यविहीन, 
पि्युन तथा निष्क्रिय बनाता है। एकादशभावस्थ अष्टमेश हों तो मनुष्य बचपन में 
दुःखी किन्तु अन्त में सुखी होता है । व्ययस्य अष्टमेश सपाप हों तो जातक दुष्कमं में 
व्ययशील तथा अल्पायु होता है । वही शुभग्रह युक्त होने पर शुभकायं मे जातक को 
व्ययकारी बनाता है । | 








स्थानवक्तेन नवमेराफलानि 
तनुभावगते भाग्याधिपतौ रूपवान्‌ सुधीः। 
जनप्रियो जनाधीडपूज्यः सौभाग्यवान्तरः ॥ २१२ ॥ 
वित्तगे धनपुत्रादियुक्तः कामी सुधीजंनः। 
सहजस्थेऽथंसौन्दयेसुरीलगुणयुग्‌ नरः ॥ २१३॥ 
सुखगे जननीगेहयानसस्पत्समन्वितः 
सुतगे धामिको धीरो गुरुभक्तो जनप्रियः ।। २१४ ॥ 
रात्रभावगते भाग्यहीनः शतुव्रणादितः 
मातुलादिसुखेर्हीनो भाग्ये ` जायते जनः ॥ २१५ ॥ 
कामस्थे धनसम्पत्तिः कलवात्सुखसम्भवः 
यरास्वी सद्गुणी जातोऽष्टसस्थे भाग्यवजितः ॥ २१६ ॥ 
भाग्येरो नवमस्थे तु गुणी मात्रसुखान्वितः 
दशमस्थे रोकवन्द्यो नुपोऽमात्योऽथवा भवेत्‌ ।। २१७॥ 
सेनाध्यक्षो गणी जातो विशिष्टप्रतिभान्वितः 
लाभभावगते तत्र नित्यं वित्तागमो भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
गुरुभक्तिरतः पुण्यरीलो, गणयुतो नरः 
व्ययगे व्ययशीलोऽसौ सत्कृतौ जनसत्कृतौ ।॥ २१९ ॥ 
तत्परो भाग्यरहितो निःस्वः सञ्जायते नरः 
सुधा---भाग्येश रग्नगत हों तो मनुष्य सुन्दर, सृबुद्ध, ोकश्रिय, राजपुज्य तथा 
सौभाग्यशीर होता है । धनभावगस भाग्येश मे मनुष्य धन-पृत्रादियुक्त, कामी तथा 
बुद्ध होता है । सहजभावगत वे हों तौ मनुष्य धन, रूप, शील तथा गण से युक्त 














१०६ व्यावहारिक -ज्यौ तिषसर्वस्वे 


होता है । चतुथंभावस्थ भाग्येश मे मनुष्य माता, भूमि, गेह, वाहन तथा धनसम्पन्न 
होता है । पश्चमस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य धामिक, धीर, गुरुभक्त तथा जनपिय होता 
है । षष्ठस्य भाग्येश हों तो मनुष्य भाग्यहीन, शनुगण से पीडित, मामा-मौसी आदि के 
सुखो से वश्चित रहता है ।` सप्तमभावगत भाग्येश हों तो स्वी द्वारा धन-सम्पत्ति तथा 
सुखाति होती है । वह्‌ यशस्वी तथा सदुगुणवान्‌ भी होता है । अष्टमस्थ नवमे में 
मनुष्य भाग्यहीन होता है । नवमस्थ नवमे मे मनुष्य गुणवान्‌ एवं भ्रातृसौख्यसम्पन्न 
होता है । दशमस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य लोकवन्य राजा अथवा सेनाध्यक्ष किवा 
राजमन्त्री होता है । लाभस्थ भाग्येश हों तो मनुष्य को नित्य धनलाभ होता है । वह्‌ 
गुरुभक्त, पुण्यशील तथा गुणी होता है । व्ययभावगत भाग्येश हों तो मनुष्य सत्कायं 
मे व्ययरीरू एवं जनसत्कार मे तत्पर, भाग्यहीन तथा दरिद्र होता है । 
स्थानवशेन राज्येशफलानि 

राज्येशे तनुभावस्थे विद्यागरुणसमन्वितः । २२० ॥ 

रूणो बाल्ये सुखी पश्चात्‌ धनवृद्धिः सदा भवेत्‌ । 

वित्तगे धनवान्‌ राजवन्द्यः पितुसुखान्वितः ॥। २२१ ॥ 

सहजस्थे गणी वाग्मी पराक्रमयुतो नरः। 

श्रातृसौख्यान्वितो जातो गुणवान्‌ धर्मतत्परः ॥ २२२ ॥ 

सुखगें गुणसम्पन्नो धनधामसुखान्वितः । 

मातुभक्तो भवेज्जातो वाहनेन समन्वितः ।। २२३ ॥ 

सृतगे राज्यनाथे तु धनपूत्रप्रमोदवान्‌ ) 

रिपुगे शत्रुभिः पीडा निःस्वस्तातसुखोज्ज्ितः ॥ २२४ ॥ 

जायाभावगते तत्र सत्यघमंयुतस्तथा । 

वाग्मी गुणी मनस्वी च जायासौख्ययुतो नरः ॥ २२५ ॥ 

अष्टमस्थे तु राज्येशे निष्क्रियः परनिन्दकः। 

दीर्घायुश्च भवेज्जातो जायते नात्र संशयः ॥ २२६ ॥ 

भाग्यस्थे ददामेरे तु राजा राजकुलोद्भवः । 

सुतवित्तसुखी राजतुल्यो जातोऽन्यवंराजः ॥ २२७ ॥ 

कर्मस्थे ददामेरो तु पराक्रमयुतो नरः। 

सत्यशीलो गुरोभेक्तः सुखितश्च प्रजायते ॥ २२८ ॥ 

भवगे दशमे तु सुतवित्तयुतो गुणी । 

प्रसन्नः सत्यरीखोऽसौ जातकः सुखितः सदा ॥ २२९ ॥ 

व्ययगे व्ययकरद्‌ दक्षो भीतः शत्रुजनात्‌ सदा । 

चिन्तातुरोऽनिशं राजसम्बद्धश्च प्रजायते ॥ २३० ॥ 

सुधा--राज्येश रग्नभावस्थ हौं तो जातक विद्वान्‌ तथा गुणवान्‌ होताहै। 


ना,८८०र०द२८००८ ना7८०८८/८.॥ 





जातक्स्कन्धंः १०७ 


बाल्यकाल में वहु रुग्ण रहता है, किन्तु बाद में वह्‌ सुखी तथा उसे सतत धनच्रद्धि 
होती रहती है । धनभावगत राज्ये मे जातक धनी, राजपुज्य तथा पितृसौख्यपू्णं 
होता है। सहजभावगत राज्येश हों तो जातक गुणी, वारमी, पराक्रमी, श्रातरसौख्य- 
युक्त तथा धार्मिक होता है । सुखभावस्थ राज्येश्च मे जातक गुणी, भ्रूमि-गरह-वाहन- 
सुखसम्पन्न तथा मातरभक्त होता है । पञ्मभावस्थ राज्येरा हो तो जातक घन-पुव से 
परिपूर्णं तथा प्रमोदवान्‌ होता है । षष्ठुभावस्थ राज्येश मे जातक निःस्व, शत्तुपीडित 
तथा पितृसौख्यरहित होता है । सप्तमभावस्थ राज्ये हो तो मनुष्य गुणी, सत्यनिष्ठ, 
स्त्रीसौख्यसम्पन्न, वागमी तथा मनस्वी होता है 1 अष्टमभावस्थ राज्येश मे मनुष्य 
अकर्मण्य, परनिन्दक तथा दीर्घायु होता है । नवमभावस्थ राज्ये मे मनुष्य राज- 
वंशीय यदिहो तो राजा भौर इतरवंशीय होने पर राजा के समान धनपुत्रयुक्त होता 
है । राज्ये यदि राज्यभावस्थ हों तो मनुष्य पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, गुरुभक्त तथा सोख्य- 
पूणं होता है । भमायभावस्थ राज्ये में मनुष्य धन-पुत्रयुक्त, गुणी, सत्यनिष्ठ तथा 
प्रसन्न रहता टै । व्यथभावस्थ राज्येशा में वहु खर्चा करने मे दक्ष, शत्रजन से बिभीत, 
सतत चिन्तातुर तथा राजसम्बद्ध रहता है । 


स्थानवरशेन लाभेशाफलानि 


राभेरो टग्नगे भूरिवक्ता नित्यं धनागमात्‌ । 
धनी काव्यकरः सत्त्वग्रुणी जातो हि जायते ॥ २३१ ॥ 
वित्तगे सिद्धियुग्‌ दानपरो वित्तसमन्वितः। 
सहजस्थे तु निपूणो श्रातरसौख्ययुतोऽथ भीः ॥ २३२ ॥ 
रात्रो रजोऽपि सततं जातकस्य प्रजायते । 
लाभेशे मात्रभावस्थे मा्रपक्षाद्धनागमः ॥। २३३ ॥ 
भू गेहयानसम्पन्नस्तीर्थाटनपरो भवेत्‌ । 
पचचमस्थे तु धर्मात्मा गणरीलपरेः सुतेः। २३४॥ 
युक्तोऽपि सुखितो जातो जायते नात्र संरायः । 
षष्टस्थे लाभभवेरे नानारोगान्वितो जनः ॥ २३५ ॥ 
रिपुभिः पीडितो नित्यं . -प्रवाससुखमइनुते । 
लाभेशे कामगे कामी गुणवान्‌ स्वीवशोऽनिशम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अष्टमस्थे तु विकलः सर्वकार्येषु सवेदा । 
दीर्घायुष्ययूतो जातो मृतस्तीकश्च जायते ॥ २३७ ॥ 
भाग्यगे लाभभवेशे राजपुज्यो धनाधिपः। 
कमंस्थेऽपि भवेद्राजवन्यो गुणयुतो नरः ॥ २३८ ॥ 
यतात्मा सत्यवादी च स्वधमेनिरतः सदा । 
लाभेशे लाभगे जातो भवेल्लाभयुतोऽनिशम्‌ ॥ २३९ ॥ 








१०८ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवंस्वे 


सद्विद्या सौख्यसम्पन्नः समृद्धः सततं भवेत्‌ । 
व्ययगे स्लेच्छसंसर्गानिरतोऽपि च कामुकः । २४० ॥ 
व्ययकृत्‌ सत्कृतौ जातो बहुकान्तश्च जायते । 


` सुधा-राभेदा कग्नगत हो तो जातक वक्ता, काव्यकर्ता, सात्विक तथा नित्य 

धनागम से धनी होता है । धनभावस्थ राभेशमे मनुष्य सिद्धिसम्पन्न, दानी तथा 

घनी होता है । सहजस्य रभे हों तो जातक सर्वकाययनिपुण, ध्रातुसौख्यसम्पन्न, 

किन्तु शत्र तथा रोग से बिभीत रहता है । मात्रभावस्थ काभ होतो जातक को 

` मात्रपक्ष से धनागम होता शहै। साथ ही भूमि-गेह-वाहनयुक्त वह्‌ तीर्थाटनशीक होता 

है । पच्मस्थ रभे मे मनुष्य ध्मत्मा होता है । वह्‌ गुणशीकसम्पन्न, पुत्रसौख्ययुक्त 

ह तथा अत्यन्त सुखी होता टै । षष्ठभावस्थ रभे हों तो मनुष्य अनेक रोगोसे 

आक्रान्त होता है । शत्रुओं से पीडित वह्‌ प्रवासी रहता है । काभ जायाभावस्थ हों 

तो मनुष्य कामुक, सतत स्त्रीवरीभ्रूत तथा गुणवान्‌ होता है । अष्टमभावगत राभेश 

रै तो मनुष्य सभी कार्यो में विफल, दीर्घायु, किन्तु अपनी स्त्री से पटक मरने वाला 

होता है । नवमभावगत राभेडा में मनुष्य राजपुज्य, धनी, सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा तथा 

चतुर होता है । क्मंभावस्थ लाभेश हों तो भी मनुष्य राजपूज्य, गुणवान्‌, यतात्मा, 

सत्यनिष्ठ तथा अपने धर्मं में छीन रहता है । ऊाभभावस्थ छाभेक्च में मनुष्य सतत लाभ 

` युक्त, सद्विद्यासौख्यसम्पन्न तथा प्रतिदिन समृद्ध होता रहता है । व्ययभावस्थ जाभेश 

मे मनुष्य अधिक कामुक, म्लेच्छों के साथ रहने वाला, सत्कायं में व्ययी तथा 
अनेक स्त्री वाला होता है। 





स्थानवधदोन व्पयेकफलानि 


| व्ययेशे रग्नगे जातो व्यय्ीलः प्रजायते ।। २४१ ॥ 
निधनः कफरोगी च विद्याविरहितो भवेत्‌ । 
धनगे शुभकार्येषु व्ययकृत्‌ सुखितो गुणी ॥ २४२ ॥ 
प्रियभाषी ध्मंीखः जायते हि जनप्रियः । 
भ्रातृगे श्राव्रहीनोऽसौ परद्धेषकरः स्मृतः ॥ २४३ ॥ 
व्ययेशे तुर्यंगे जातो मातृसौख्यविर्वाजितः । 
भूयानभवनेश्चापि विहीनो जायते नरः ।॥ २४४ ॥ 
सुतगे सुतसम्प्राप्तौ बहुन्ययकरो नरः। 
| विद्याविरहितो नित्यं तीर्थाटनपरश्च सः। २४५ ॥ 
व्ययेशे षष्ठगे रात्रः स्वजनस्यातिलम्पटः । > 
दुःखितः पापधीः क्रोधी जायते जातकः सदा ॥ २४६ ॥ 
सप्तमस्थे तु निविद्यो वथ्ितः स्व्रीसुखादपि । 
रन्ध्रस्थे गुणसम्पन्नो मध्यायुश्च प्रियंवदः ॥ २४७ ॥ 
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धर्मेगे स्वा्थनिरतो गुरुभिद्रंषबुद्धियुक्‌ । 

व्ययेदो राज्यगे तातसौख्यमत्पं तु निश्चितम्‌ ।। २४८ ॥ 
घधराधिपवशाद्‌ भूरिधनव्ययकरो भवेत्‌ । 

लाभगे नहि खाभः स्यात्‌ कदाचित्‌ स्तोकलाभयुक्‌ ॥ २४९ ।। 
व्यये व्ययगे जातो व्ययद्ीकः सदा भवेत्‌ । 

जनद्रेषकरो नित्यं देहुसौख्यविवजितः ॥ २५० ॥ 


सुधा--व्ययेश रग्नगत हों तो जातक व्ययशील, निघेन, विद्याविहीन तथा कफ- 
रोग युक्त होता है । धनभावगत व्यये हों तो जातक शुभ कायं मे व्ययकर्ता, सुखी, 
गुणी, प्रियभाषी तथा जनप्रिय होता है । सहजभावगत व्ययेश्ञ मे जातक मातुसौख्य- 
विहीन तथा परद्वेषकारी होता है । सुखभावगत व्ययेश हों तो माता, भ्रूमि, यान एवं 
भवन सुख से जातक वञ्चित होता है । पमस्थ व्ययेश हों तौ जातक पुत्र-ाधि के किए 
बहुत व्यय करने वाला, विद्यारहित तथा सतत तीर्थाटनकारी होताहै। षष्ठ 
भावस्य व्ययेश हों तो जातक स्वजनों का रातु, खुद लम्पट, पापबुद्धि तथा क्रोधी होता 
है । सपतमभावस्य व्ययेश हो तो मनुष्य स्त्रीसुखं से वशित तथा विद्याविहीन होता : 
है । अष्टमस्य व्ययेश मे मनुष्य गुणी, मध्यायु तथ त्रियभाषी होता है । नवमभावस्थ 
व्ययेश हों तो मनुष्य भाग्यहीन, स्वार्थी तथा गरुजनो का देषकारी होता है । कमेस्थ 
व्यये में मनुष्य को पितृसुख मे कमी, राजा के द्वारा अधिक व्यय करने की विवशता 
होती है । लाभभावस्थ व्ययेश हों तो धनलाभ अधिक नहीं होता, किन्तु परधन का 
थोडा-सा खाभ कभी हो जातादहै। व्ययस्थ व्यये मे मनुष्य शारीरिक सुखहीन, 
जनद्रेषकारी तथा अधिक व्ययरील होता है। 





अथ नावफलविचाराध्यायः 


भावाधीदो स्वतुङ्कस्थे केन्द्रकोणगतेऽथवा । 
निजगेहगते वापि शुभग्रहविलोकिते ॥ २५१ ॥ 
पापद्गूयोगरहिते भवे भावेशसंयुते । 
दृष्टे वा तहि भावानां प्राबल्यं कथितं बुधैः ॥ २५२ ॥ 
भावेशे त्रिके नीचराशिगेऽस्तं गतेऽथवा । 
भावे पपेक्षितयुते दौर्बल्यं तस्य निश्चितम्‌ ॥ २५३ ॥ 
एवं बलाबरू वीक्ष्य भावानां फलमादिरोत्‌ । 
सुधघा--भावाधीशः अपने उच्च, केन्द्र या त्रिकोण यां स्वभवनस्थ होकर शुभग्रह 


से युक्त या गुभदृष्ट हो, साथ ही पापग्रहोंकेयोगयापापोंकीदृष्टि से रदित हो, 
भाव पर भावेश का संयोग या उसको दृष्टि रहे तो उस भाव कौ प्रवक्ता होती है। 


भावेश यदि त्रिक{ षष्टाष्टमद्वाददा )स्थ हो, नीचरारिस्थ या अस्तंगत हो, 


ह ॥ 
\ 
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भाव पर पापग्रहु का संयोग अथवा दृष्टिहो तो उस भाव को दूर्बरुता निश्चित रूप 
से होती है1 इस प्रकार भावों के बलाबलरदेखने के बाद ही फलादेश करना चाहिए । 


तनु( लग्न }भातविचारः 


लग्नेशः केन्द्रकोणस्थस्तनुसौख्यकरो नृणाम्‌ ॥ २५४ ॥ 

स एव त्रिकगः पापयुक्तः सौख्यहुरो भवेत्‌ । 

रग्नेगोऽस्तमितो नीचरत्रुभस्थोऽतिरोगकरृत्‌ 11 २५५ ॥ 

| स॒ एवोच्चगतः केन्द्रकोणगः शुभद्ग्युतः। 

देहसौख्यकरो नृणां स्वेदेव न संरायः॥ २५६ ॥ 

। लग्ने शुभे तु सुभगो दुभंगः पापसंयुते । 
केन्द्रत्रिकोणगोऽङ्गेो बुधो जीवोऽथवा भृगुः ॥ २५७ ॥ 
दीघायुमंतिमान्‌ जातो धनवान्ताजवल्लभः । 
जीवः शुक्रो बुधो वापि सचन्द्रो रग्नगो यदि 1 २५८ ॥ 
रग्नात्‌ केन्द्रगतो वापि राजलक्षणसंयुतः । 
रग्न क्रूरो रग्ननाथः पापगेहे तु संस्थितः ॥ २५९ ॥। 
सूर्याचन्द्रमसौ पापान्तरस्थौ वा रवीन्दुतः । 
द्‌ूमस्थः ्षितिजो विच्च पृष्ठोदयगतो यदि ॥ २६० ॥ 
नेत्रान्धो दुष्टकर्मा च पापासक्तो जनो भवेत्‌ । 

| सुधा- केन्द्र या त्रिकोण १।४।७।१०।९।५ स्थ रुग्नेश शुभग्रहों के योग या 

। द्ष्टि से शारीरिक सौख्यकारी ओर वही रग्नेश तिक( ६।८।१२ )स्थ होकर पाप- 

| ग्रहों के योग या दुष्टि से शारीरिक सौख्यहारी होते है। 

| रुगनेश सूरयंसाल्निध्य से अस्त, नीच या शत्रु भवनस्थ होने पर रोगकारी ओौर 

वही अपने उच्च, केन्द्र या त्रिकोणस्थ होकर गुभग्रहके संयोगया दुष्ट युक्त हों 
तो निःसन्देह स्वास्थ्यकारी होते हैँ । लग्न में रुभग्रह के संयोग से जातक सुन्दर ओर 
| पापग्रह के योग से जातक करूपं होता है । 

| केन्द्रकोणस्थ रग्नेश बुध, गुरु या शुक्र हों तो जातक दीर्घायु, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ 

| तथा राजप्रिय होता है । सचन्द्र गुरु, शुक्र या बुध रुग्नगत हों या ख्ग्न से केन्द्रगत ही 

तो राजलक्षणयुक्त जातक को समञ्लना चाहिए । 
रुगन में पापग्रह ओर कग्नेश पापग्रहराशिस्थ हों, सूयं तथा चन्द्रमा पापद्वयान्तगंत 
हों, अथवा मंगल, सूयं चन्द्रमा से सप्तम मेँ ओर बुध पृष्ठोदयगत हों तो जातक दुष्ट 
कायं करने वाला नैत्रान्ध तथा पापासक्तं होता है । 
घनभावविचारः 
धनेशः केन्द्रकोणस्थो धनभावगतोऽपि वां ॥ २६१ ॥ 
धनाधिपो  गरुभौमयुक्तो धनगतो यदा । 
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लाभस्थो धनपो लाभपत्तिधनगतोऽथवा ॥ २६२ ॥ 
केन्द्रकोणगतौ लाभधनपौ वापि केन्द्रगौ । 
कोणगौ वाप्युभौ, सवेयोगेषु धनवान्चरः ॥। २६३ ॥ 
घनेशस्त्रिकगो वापि क्रूरो धनगतोऽथंहूत्‌ । 
घने शुभस्तु धनदः पापस्तत्राथंनाकृत्‌ ॥ २६४ ॥ 
धनेशः शुभखेटाढयः स्थितः पारावतादिके । 
जनुः काठे यदि तदा धनवान्‌ जायते नरः ।। २६५ ॥ 
धने परमोच्चस्थेऽथवा स्वभवनस्थिते । 
गुरुणा वीक्षिते वापि युक्ते जातो जनप्रियः ॥ २६६ ॥ 
धनेशे केन्द्रगे काभनाथे तस्मात्‌ त्रिकोणगे । 
गुरुशुक्रक्षितयुते धनवान्‌ जायते नरः ॥ २६७ ॥ 
धनलाभपती षष्ठभावगौ पापद्ग्युतौ । 
वित्तलाभौ यदा वापि निःस्वो जातः प्रजायते ॥ २६८ ॥ 
सुधा--धनेड केन्द्र या कोणस्थ हों या घनभावगत हो; धने गरु-भौमयुक्त होकर 
नगत हो; काभस्थ धनेरा या धनस्थ लाभेर हों; लाभेश-धनेश्च दोनों केन्द्र या कोणस्य 
श "चौ केन्द्रस्य हौं या दोनों कोणस्थहोंतो सभी स्थितियों ये जातक धनी 
तादै। 
त्रिकस्थ धनैश्च या पापयुक्त धनभाव हों तो धन्य होता है । घनभाव में शुभग्रह 
धनवद्धेक ओर उसमे पापग्रह॒ धनहारक होता है । बयुभग्रह युक्त धनेश पारावत आदि 
योग में स्थित हों तो भी जातक धनी होता है । घनेश परमोच्चस्थ अथवा स्वभवनस्थ 
हों ओर गुरुसे युक्तया दुष्ट हो तो जातके जनप्रिय होता है। धनेश केन्द्रस्य हों 
आौर लाभेश धनेश से नवम या प्वममेहो, साथही गरुयाुक्रसे युत या दृष्ट 


हों तो भी जातक पुणे धनसम्पन्न होता है । धनेश तथा ऊाभेश ॒षष्ुस्थ हों या धन 
लाभस्थान पापयुक्त या पापदुष्ट हों तो जातक दरिद्र होता है। 


वित्तलाभाधिपावस्तं गतौ पापग्रहान्वितौ । 
पापग्रहेक्षितौ वापि दारिद्रचं लभते नरः ॥ २६९ ॥ 
त्रिकगो धनरभेशौ काभगो मङ्खलस्तथा । 
धनस्थितो भवेद्राहुस्तदा राज्ञा धनक्षयः ॥ २७० ॥ 
व्यये शुभयते वित्तयुतावपि बुभान्विते । 
वित्तायस्थे गुरौ शुक्रे धमंमुलो धनक्षयः ।॥ २७१.॥ 
धनेशे सबले जातः शोभनाक्षोऽथ दबेङे । 
त्रिकस्थिते तहि नेत्रे वैकल्यं तस्य जायते ॥ २७२ ॥ 
पापान्विते धनपतौ धने पापग्रहान्वितते। 
वातरोगादितो जातोऽलीकवाक्‌ पिद्युनोऽपि च ॥ २७३ ॥ 
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घनेदो दादरोरश्च शुक्रो रग्नपतिस्तथा । 
त्रिकस्थश्चेन्नेचरोगो जायते नात्र संशयः ॥ २७४ ॥ 
सखलः कविसंयुक्तश्चन्द्रो धनगतो यदा । 
नेतहीनो भवेज्जातो विदुषामिति सम्मतम्‌ ॥ २७५ ॥ 
सुधा वित्तेश एवं लाभे अस्तंगत दोनों पापयुक्त या पापद्ष्ट हों तो जातक 
दरिद्र होता है । धनेश तथा लाभेश त्रिकस्थ हों; छाभस्थ मंगल ओर धनस्थ राहु हों 
तो राजा के दारा धनक्षय होता है । घन तथा व्यय भाव शुभग्रह युक्त हों, . धनेश भी 
शुभग्रहान्वित हों, धन तथा आय भावमें गर या शुक्र रहै तो धर्ममूरुक धनक्षय 
कहना चाहिए । 
धने ( नेत्रेश ) .प्रबरु हों तो जातक शोभनाक्ष होता है। धने की दुर्बलता 
तथा उसे त्रिकस्थ होने पर नेत्र मेँ विकार कहना चाहिए । धनेश पापयुक्त एवं धन- 
-भाव भी पापग्रहान्वित हों तो जातक वातरोग से पीडित, मिथ्यावादी तथा पिशुन 
( चुगल्खोर ) होता है । धनेक्ष, व्ययेश्ष, लग्नेश तथा शुक्र त्रिकस्य हों तो निश्चयतः 
नेत्ररोग होता है । सपापचन्द्र दुक्रसहित होकर धनस्थ हो तो जातक ने वरहीनं 


होता है । 
अथ सह॒जभावविचारः 

सहजे शगुभसंयुक्ते दष्टे वा सहजान्वितः । 

सं भोमो श्रातुभावेरो ्रातृभावं यदीक्षते ॥ २७६ ॥ 

यद्वा सहजभावस्थस्तदा शभ्रातुसुखं दिशेत्‌ । 

सभौमः सहजेशद्चेत्‌ पापयुक्तोऽथवेक्षितः ॥ २७७ ॥ 

पापक्षे ्रगतस्ताहि सहजघ्नः प्रजायते । 

श्रातृभावपतिश्चन्द्रः शुक्रो वा सहजस्थितः ।। २७८ ॥ 

तयोरेकस्तदा सौख्यं सहजाया विनिदिेत्‌ । 

पुग्रहः सहजेशदरचेत्‌ सहजे यदि संस्थितः ॥ २७९ ॥ 

तदा श्रात्रसुखं विद्यान्मिश्रे तदुभयं दिशेत्‌ । 

सहजेरकुजौ रन्ध्रगतौ पापयुतेल्ितौ ॥ २८० ॥ 

सोदरघ्नौ, तथा केन्द्रकोणोच्चनिजमित्रभे । 

सहजेरो कारकेऽपि स्थिते वा बलसंयुते ॥ २८१ ॥ 

भावे सौम्यर्यंते वाऽपि दृष्टे श्रातुसुखं वदेत्‌ । 

सुधा सहजभाव शुभग्रह युक्त या शुभदष्ट हों तो जातक भाइयों वाला होता 

है । सभौम सहजेश सहजभाव को देखे या सहजभावस्थ हों तो जातक भ्रातुसुखपूणं 
होता है । वही ( सभौम सहजेश ) पापयुक्त या पापदृष्ट हों या पापक्षेत्रगत हों तो 
भ्नातुनादाक होता है । 
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सहजेश चन्द्रमा या श्क्रहोंयादोनोंमेसे एकं सहजभावगत हों तो सहजा 
{ बहन ) का सौख्य कहना चाहिए । सहजेड पुरुषग्रह सहजभावगत हो तो श्रातरू- 
सुख कहें । वही मिश्र ( पुरूष-स्त्री ) ्रह्‌- यदि सहजस्थ हो तो भाई तथा बहून दोनों 
का सुख कहं । 

सहजेद तथा भौम दोनों अष्टमस्थ होकृर पापग्रहों से युक्त या दुष्ट हों तो सहजो 
के घातक होते हँ! वे ही ( सभौम सहजेडा ) केन्द्र, त्रिकोण, स्वोच्च, स्वभवन, मित्र 
क्षेत्र या अपने कारकस्य हों या प्रबरू भाव पर शुभग्रह की दष्ट यासयोग रहै तो 
भाव सुख ( सहज सुख ) कहना चाहिए । 


सहजे चाद्द्रिसंयुक्ते तदीदोे शरिनाऽन्विते ।॥ २८२ ॥ 

मन्दान्विते कारके तु भगिनी प्रथमं भवेत्‌ । 

पश्चात्‌ सहोदरोऽप्येकस्तृतीयो मृतिमाप्नुयात्‌ ॥ २८३ ॥। 

नीचस्थे विक्रमाधीशे कारके राहुणान्विते 

परतः सोदंराभावः पुवंजं तत्रयं वदेत्‌ ॥ २८४ ॥ 

भौमे राभेदासंयुक्ते गुरुणापि समन्विते । 

विक्रमस्थानगे चन्द्रे सोदराः सप्तसंख्यकाः । २८५ ॥ 

सहजस्थे दाशाङ्के तु पुङ्ग्रहेणेव वीक्षिते ।. 

श्रातरस्तत्र कविना भगिन्यः संयुतेकषिते ॥ २८६ ॥ 

सहजस्थो रविहेन्यादग्रजं पृष्ठजं शनिः |` 

उभयं भूमिजो हन्ति नात्र सन्दिहते बुधाः ॥ २८७ ॥ 

सुधा- सहज भाव में बुघ हों, सहजेश चन्द्रमा से युक्त हों, सहजकारक शनियुक्त 

| तो पहर बहन पीछे एक भाई तीसरा मृत्यु को प्राप्त करतारहै। सहजे नीच 
दारिस्थ तथा सह्‌जकारक राहु के साथदहों तो प्रथम तीन भाई-बहन जीवित ओर 
बाद के सभी दिवंगत हो जाते हैँ । मंगल काभेश तथा गुरु के साथ रहँ, सहजभावगत 
चन्द्रमा पुंग्रह ( रवि, भौम, गुरु )सेहीयुतया दुष्टहोंतो भाईकी ओर शुक्र से युत 
था दृष्ट होने पर बहन की उत्पत्ति होती है । सहजस्थ सूये अग्रज को, शनि पृष्ठस्थ को 
अर मंगल दोनों को खेत्म करने वाले होते हैँ । 
सृखसावविचारः 


तूर्ये तु्यंभावस्थे रुग्नेरो वाऽत्र संस्थिते । 

सौम्यग्रहेयुते वापि दृष्टे गृहुसुखं वदेत्‌ ॥ २८८ ॥। 

तुयो स्वक्नेतुद्धांशगते भूगेहयानजम्‌ । 

मातुवाद्यादिजनितं ज्ञेयं सुखमनुत्तमम्‌ ॥ २८९ ॥ 

केन्द्रे कोणेऽथवा तूर्यकर्मंशौ सह संस्थितौ । 

राजाहं सदने वासो भवेदिति सुनिश्चितम्‌ 11 २९० ॥ 
८ भ्या० 
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केन्द्रस्थे तुयेनाथे तु केन्द्रगे भागंवे तथा। 
बुधे स्वतुद्खरारिस्थे यानसौख्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ २९१ ॥ 
| सुधा- सूखेरा सुखभावस्थ या रूग्नेश सुखभावगत हों ओर वे शुभग्रहों से युत या 
दृष्ट हों तो गरहसौख्य कहना चाहिए । सुखेश स्वभवन या उच्चांशगत हों तो भ्रूमि, गेह, 
| वाहन, मात-वाद्यादि समस्त सुख कहना चाहिए । सुखेर तथा कर्मेश केन्द्र या त्रिकोण 
। मे साथ-साथ रह तो राजाहं सदन मे निवास कहना चाहिए । सूखेश केन्द्रस्थ हौं तथा 
शुक्र भी केन्द्रगत हों ओौर बुध अपने उच्चरारिस्थहों तो वाहनसुख निश्चित रूपसे 
ता है। 
& सुखे चरे सुखेशे तु सभौमे व्ययषष्टगे | 
जातको मूकतामेति वृद्धैरिदमूदीरितम्‌ ।॥ २९२ ॥ 
सूखेगे लाभगे लाभनाथे तु सुखभावगे। 
द्वादशे वासरे यानमाप्नुयाज्जातको ध्रवम्‌ ॥ २९३ ॥ 
रवौ वाहनभावस्थं वाहनेदे स्वतुङ्कगे । 
भृगुणा संयुते यानप्राप्ति्तिशवत्सरे ।। २९४ ॥ 
सुखस्थौ चन्द्ररुग्नेगौ श्ुभग्रहयुतेक्षितौ । 
सृखेशो लकग्नगस्तहि  सुखाधिपदशागमे ॥ २९५ ॥ 
अनायासं भूमिगेहनिखातद्रव्यस द्मः । 
सुधा--सुखभाव चरराशि हो, सभौम सुखेश छठे या वारहवेमें स्थितो तो 
जातक मूक होता है-एेसा प्राचीनाचार्यो का कथन दहै । सुखेर लाभभावस्थ ओौर 
लाभे सुखभावगत हों तो बारह वषं मे वाहन-प्राति कहना चाहिए । सूयं चौथे में 
मौर सुखेश अपने उच्च में शुक्र के साथ रहं तो वत्तीसवें वषं मे वाहन प्राप्ति कहं । 
सुखस्थ चन्द्र तथा कन्नेश्च शुभग्रह से युक्त या शुभद्ष्ट हों, ओर सुखेश रग्नगत हों तो 
सखेदा की दशा मे अनायास भूमि-गेह्‌-निखात द्रव्य ( गडा हा द्रव्य ) की प्राति 
होती है। 
पन्चमभावविचारः 
| पचमाच्चिन्तनीयेषु प्राधान्यं सुतविद्यययोः ॥ २९६ ।। 
तस्मादुभयसस्बद्ध विवेचन मथोच्यते 
त्निकगः पच्चमेशश्चेत्‌ गुरुलञसहितोऽपि सन्‌ 11 २९७ ॥ 
विद्याविरहितो जात स एवं निजगेहगः । 
केन्द्रकोणगतो वापि बली विद्यान्वितोऽभंकः ।। २९८ ॥ 
जीवज्ञपचचमेराइचेत्‌ अस्ताः सूर्यं समीपतः । 
प्रज्ञात्पता भवेत्तहि निजक्षं नेव चात्पता ॥ २९९ ।। 
प्चमेरो गुरुश्चापि त्रिकगौ चेत्तदाभेकः। 
मूकस्ताभ्यां युतास्तातादिस्थानपतयो यदि ।। ३०० ॥ 
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त्रिकगा मुक्ता तेषामपि विज्ञैः प्रकीत्तिताः । 
एकस्थानगता जी वबुधराहुशनंश्चराः ॥ ३०१ ॥ 
भृगुणा वीक्षितास्तहि जातः शूद्रोऽपि तीव्रधीः। 
योगेऽस्मिन्‌ ब्राह्मणाः सवेलास््रगा वेदपारगाः ।। ३०२.॥ 
सुधा- पचम भाव से विचारणीय विषयों मे विद्या तथा पुत्र की प्रधानता है, 
अतः इन दोनों का विवेचन मँ पञ्चम भावके दारा करता हुं । 
पचख्चमेदा गरु या बुधसे संयुक्त होकर भी त्रिक( ६।८।१२ पस्थहो तो जातक 
विद्याविहीन होता है । वही पचमेश अपने भवन, केन्द्र या त्रिकोणस्थ होकर प्रवल 
हो तो जातक सविद्य होतादहै। सूयेसान्निध्य से बुध, गुरु तथा पचमेश अस्तंगत हीं 
तो जातक अत्पबुद्धि होता है 1 अस्त होकर भी वे यदि अपने भवनस्थ हों तो प्र्ञा- 
ल्पता न कहे । पमेश तथा गुरु त्रिकस्थ हों तो जातक मूक होता है। इन दोनों 
| युक्त पित्रादि स्थाने त्रिकस्य हौ तो उनको ( पित्रादि) की मूकता कहनी 
चाहिए । एकस्थानस्थ बुध, गुरु, राह तथा शनैश्चर यदि शुक्र से दृष्ट हों तो शुद्रवंशज 
जातक भी तीत्रबुद्धिकाहोतादहै। इस योग में ब्राह्मणवंशज सवंशास्त्रज्ञ एवं वेद 
पारङ्धत होता है। 
जीवः केन्द्रगतो वित्तपतिर्ञो वोच्चगो श्गुः। 
निजगेहगतो वापि जातो गणितशास्ववित्‌ ॥ ३०३ ॥ 
धनभावगतो भौमः बुभग्रहयुतो विदा। । 
वीक्षितो वा बुधः केन्द्रगतो गणितविज्जनः।। ३०४ ॥ 
चन्द्रः सचान्दरिः केन्द्रस्थोऽथवा केन्द्रगतो बुधः । 
सहजेशयुतो जातस्तदापि गणिते पटुः ॥ ३०५ ॥ 
धर्मेरोऽकोऽथवा भौमी गुरुणा भ्रगुणापि वा । 
वीक्षितो जायते जातः शास्त्रज्ञो नात्र संशयः ॥ ३०६ ॥ 
बुधो गुरुश्च धनौ पापदष्टिविवजितौ। 
व्याख्याता जायते जातो धनपो गुरुणा. युतः ॥ २३०७ ॥ 
धनस्थितो यदि भवेत्तदा वाग्मी न संशयः । 
धने शुभयुते दष्टे मिष्टभाषी, सपापके ॥ ३०८ ॥ 
दुमुंखो जायते जातो मिमिश्रफलं दिशेत्‌ । 
द्वितीयेशे तु बलिनि केन्द्रगे शशिजे तथा ॥ ३०९ ॥ 
दक्र पचमगे जातो ज्योतिःशास्वरविशारदः। 
सुधा- गुर केन्द्रगत, धनेश बुध होया स्वोच्च या स्वभवनस्थ शुक्र हों तो 
जातक गणितशास्त्र होता है । धनभावगत भौम ब्युभग्रहके साथहों ओौर बुध की 
उन पर दुष्टि रहे, अथवा बुध केन्द्रस्य हों तो भी जातकं गणितशास्त्रज्ञ होता है। 

















११६ च्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


बुधयुक्त चन्द्रमा केन्द्रस्थ हों अथवा केन्द्रस्य बुध सहजे युक्त हों तो भी जातक गणित 
मेंपदुहोताहै1 धर्मेश सूर्यया मंगल गुरुया शक्र से युतदृष्टहों तो जातक शास्त्रज्ञ 
होता है । बुध तथा गुरु धनस्थ हों ओर उन पर पापग्रह कौ दुष्ट नहीं रहे तो जातक 
व्याख्याता होता है । धने गुरयुक्त होकर धनस्थित हों तो जातक वाग्मी होता है। 
धनभाव शुभग्रह युक्त या शुभदृष्ट रहे तो जातक मिष्टभाषी, पापग्रह युतदुष्ट होने 
पर दुमुख ओर शुभ-पाप दोनों से युत या दृष्ट धनभाव हो तो जातक मिष्ट तथा कटु 
दोनों तरह का बोलने वाला होता है । बली धनेश केन्द्रस्य हों, बुध तथा शुक्र प्वमस्थ 
हों तो जातक ज्यौतिषहास्वज्ञ होता है । 
सन्ततिविचारः 


केन्द्रस्थे कोणगे वापि प्चमेशे बरान्वितं ।। ३१० ॥ 
पुत्रसौख्यं भवेत्तस्य त्रिकस्थे नहि तद्भवेत्‌ । 
पमेरो दुबे तु पापाक्रान्तेऽपि नीचगे ।॥ ३११॥ 
सुतोत्पतिनं जायेत जातोऽपि मृतिमाप्नुयात्‌ । 
नीचस्थः पश्चमेशर्चेत्‌ षष्ठादित्रिकसंस्थितः । ३१२ ॥ 
त्रियते प्रथमापत्यं काकवन्ध्या सधमिणी । 
लाभगे नवमे तु युतेशं नीचसंस्थिते ॥ ३१३ ॥ 
सुते केतुबुधौ स्यातां सूतं कष्टात्‌ विनिदिशेत्‌ । 
चन्द्रान्विते पच्वमेरो चन्दरदरेष्कोणगेऽपि चेत्‌ । ३१४ ॥ 
कन्योत्पत्तिस्तदा ज्ञेया पुत्राभावं च निदिशेत्‌ । 
चरराशिगते पवमेशे चन्दरेऽगुना युते ।॥ ३१५ ॥ 
रनौ पश्चमभावस्थे परजातं वदेच्छिशुम्‌ । 
चन्द्रादष्टमगे जीवे रग्नादष्टमगे विधौ ।॥ ३१६ ॥ 
पापग्रहेक्षितयुते परजातं वदेच्छिश्ुम्‌ । 
पमे स्वतुङ्खस्थे खग्नतो द्वित्रिकोणगे ॥ ३१७ ॥ 
गुरुणा संयुते दष्टे पत्रवान्‌ जायते नरः। 
सुधा प्रवर पचमेश केन्द्र १।४।७।१० स्थ या कोण( ९।५ )स्थहोँं तो पुत्र 
सौख्य होता है । पश्चमेश के त्रिकस्थ होने पर पुत्रसौख्य की कमी कहना चाहिए । पच्चमेडा 
दुबल पापग्रहाक्रान्त या नीचस्य हों तो पृदत्रो्पत्ति होती ही नहीं । यदि संयोगतः हो 
भी जाय तो उसका जीवित रहना कठिन होता है । नीचराशिस्थ पन्चमेरा यदि तरिकस्थ 
हों तो प्रथम सन्तान भी जीवित नहीं रहती, साथ ही पत्नी काकवन्ध्या हो जाती है । 
खग्नस्थ नवमे ओौर नीचस्थ प्चमेरा हों मौर प्चमभाव में बुध तथा केतु दोनों हों 
तो पृ्रोत्पत्ति कठिनता से होती है । सचन्द्र पञ्चमेश यदि चन्द्र द्रेष्काणगत हों तो 
कन्योत्पत्ति होती है, किन्तु पुत्राभाव उसे रहता है । 
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चरराशिस्य पञ्चमेश चन्द्रमा तथा राहु केःसाथ हों गौर पञ्चम भेशनि हो 
तो जातक परजात होता है । चन्द्रमा से अष्टम मे गरु तथा खगन से अष्टमस्थ चन्द्रमा 
हों, उन पर पापग्रहुकी युतिया दृष्टिहोतो भी जातक को जारजात समज्ञना 
चाहिए । पञ्चमे अपने उच्चस्थ होते हुए कुगन से दूसरे, तीसरे, नवें या पांचवें 
स्यान में गरु से युक्त हों तो जातक पुत्रवान्‌ होता है। 
रग्नाच्चन्द्रात्सप्तमाच्च गुरोरपि विदांवरः ॥ ३१८ ॥ 
विचारः सन्ततेः कार्यो नेकस्मादिति निणेयेत्‌ । 
रुग्नत्रिकोणपतयस्तरिकगाः पच्वमाधिपः ।। ३१९ ॥ 
गुरोरपि त्रिकस्थश्चेत्‌ सुतोत्पत्तिरसम्भवा । 
त॒ एव यदि जीवज्ञभरगुभिः संयतास्तदा ॥ ३२० ॥ 
विलम्बाज्जायते तस्य॒ सुतोत्पत्तिनं संशयः । 
गृरोः पश्वमभावश्चेत्‌ पापाक्रान्तस्तथा गुरुः ॥ ३२१ ॥ 
पापयुक्तः स्वयमपि पुत्रस्तस्य न जीवति । 
एवं कग्नात्‌ सप्तमाच्च चन्द्रादपि विचारयेत्‌ ॥ ३२२॥ 
लग्नसप्तमचन्दरेभ्यः पमे पापखेचरे । 
पापाक्रान्ते च तत्स्थाने पुत्रबाधा प्रजायते ।॥ ३२२ ॥ 
विलम्बादेकयोगे स्याद्‌ विनद्येद्योगयुग्मके । 
योगत्रये चतुयोगि सुतोत्पत्तिरसम्भवा ॥ ३२४ 11 - 
एवं सति हरेर्वशश्रवणं दानमाङ्धनम्‌ । 
रुद्राभिषेकः कपिकादानं च सुतदायकस्‌ ।॥ ३२५ ॥ 
सुधा---रूग्न चन्द्रमा सप्तमभाव तथा गूर प्रर से सन्तति का विचार करना 
चाहिए । एक से उसका निणेय उपयुक्त नहीं है । रगनेश तथा कोणेश यदि 'त्रिकस्थ हो, 
गुरु से पञ्चमेश भीः तरिकगत हों तो सन्तानोत्पति असम्भव हो जाती दहै। यदि वे 
लग्नेड, कोणेरा तथा गुरु से पञ्चमेश ) गुरु, बुध एवं शुक्र से युक्त हो तो विम्ब से 
सुतोत्पत्ति अवश्य होती है । 
गरु से पञ्चमभाव यदि पापयुक्त हों ओर गुरु भी पापान्वित हों तो उसका .पृत्र 
जीवित नहीं रहता । इसी तरह रग्न सप्तम तथा चन्द्रमा परसे भी विचार करना 
चाहिए । छग्न सप्तम तथा चन्द्रमा से पञ्चम पापाक्रान्त ओर वे (खगन सप्तम चन्द्रमा) 
खुद भी सपाप हों तो पुत्रोत्पत्तिमें बाधाहोतीहै। एकही योग हो तो बिलम्बसे 
पुत्रोत्पत्ति हो जाती है । योगद्रय उपस्थित होने परं पुत्र होकर नष्ट हो जाता है । 
योगत्रय या योगचतुष्टयय मे पुत्रोत्पत्ति असम्भव होती है। एसी स्थिति मे हरिवंश- 
श्रवण, कन्यादान, रुद्राभिषेक तथा गोदान पुर्रोत्पत्तिकारक होते है । | 
तृतीये पृत्रयुगलं चाद्िः कन्याद्रयं दिशेत्‌ । 
गुरुः पच्सुतान्‌ चन्द्राकजावेकं सृतं, भृगुः ।। ३२६ ॥ 
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पूत्नत्रयं तथा कन्यादयं च वसुधात्मजः । 
राहुकेत्‌ च तत्रस्थाः पृत्रसौख्यविघातकाः ॥ ३२७ ॥ 
कलत्रे संस्थितः शुक्रः कन्यायुग्मं प्रयच्छति । 
रुग्नगौ शनिरुक्रौ चेत्‌ पत्रत्रयकरौ नृणाम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
किन्तु पच्वमभावेदो दुबे पापसंयुते । 
अस्त द्कृतेऽथवा नैव जातोऽपि भयते क्षणात्‌ ॥ ३२९ ॥ 
| सुधा-- बुध तृतीयस्य होने पर पुत्रहय तथा कन्याद्रय प्रदान करते हैँ । इसी तरह 
तृतीयस्य गुर पच पुत्रों को, चन्द्रमा तथा शनि एक पुत्र को, तृतीयस्य शुक्र तीन पुत्र 
तथा कन्याद्वय देते हँ । साथ ही उसी तृतीय में स्थित मंगल, राहु तथा केतु पुत्रसौस्य- 
घातक होते ह । सप्तम में स्थित शुक्र दो कन्याओं को, रग्नगत शनि तथा शुक्र पुत्रत्रय- 
कारक होते है । अर्थात्‌ शनि-शुक्र दोनों रग्नस्थ हौं तो पुत्रत्रय समक्लना चाहिए । किन्तु 
, सभी बातें पञ्चमेश की प्रबल्तामें ही सम्भव है। पञ्चमेश दुबे या पापयुक्त रहं 
या सूरय-सान्तिध्य से अस्तंगत हों तो पुद्रोत्पत्ति होती ही नहीं, यदि होभीतो डीघ्ही 
वह्‌ नष्ट हो जाती है । 
पचम मङ्गलो जातं हन्ति जातं सुनिश्चितम्‌ । 
हतापत्यं मृतापत्यं कुरुते तत्र॒ भास्करः ।॥ ३३० ॥ 
राहुमेन्दोऽथवा केतुः पन्चमे गर्भनाशकः । 
सुधा-न्प्चमभावस्थ मंगर उत्पन्न जातक को नाद करने वाङ होते हैँ । पच्वम- 
भावस्थ सूर्यं मनुष्य को हतापत्य ( उत्पन्न होकर मर जाने वाला } या मृतापत्य ( मरा 
इअ ही पैदा होने वाला ) बनाता है । अर्थात्‌ जिस जातक के पन्चमभावमें सूयं रहे 
तो उसे सन्तान होकर मर जाय या मरी हुई सन्तान पैदा होती है ।. पम मे. शनि, 
राहु या केतु गभेनारक होते ह । 
सुतेशे परमोच्चस्थे सद्युभे पापवजिते ॥ ३३१ ॥ 
पञ्चमे पुरुषांशस्थे जातोऽनेकसुतो भवेत्‌ । 
रग्नत्रिकोणदलमेकादशप्रमदागताः ` ।। ३२३२ ॥ 
| बुधेज्यकवयो नैजगेहतु ङ्गगतास्तदा । 
जायते नियतं तस्य पुत्रो बुधसमः सुधीः ॥ ३३३ ॥ 
सुताद्खपौ . हि सुतगावेकंदरेष्काणगावपि । 
बलिनौ यदि विद्येतां शीघ्र तस्य सूतागमः॥ ३३४, 
अथवा पञ्चमे लग्ने दशमे बलसंयुते । 
गुरौ, वा सशुभे रग्न सृतेऽपि सुतमादिरोत्‌ ॥ ३३५ ॥ 
सुधा--परमोच्चस्थ पचमेश शुभग्रह से युक्त तथा पापग्रहुरहित होकर पंग्रह के 
नवांशस्थ होकर पचमभाव में हों तो जातक अनेक पुत्रों का सुख पाता है। अपनी 








2/1 /  / 1 ०.८८ 


लातकस्कन्धः ११९ 


राशि या अपने उच्चस्थ बुध, गुरु, शुक्र खगन पचम, नवम, दशम, एकादश या ससम 
भावस्थ हों तो उसे राजा के समान तथा विद्वान्‌ पुत्र पैदा होता दहै । बली क्ग्नेश तथा 
पखमेश एकदरेष्काणस्थ होकर पश्चमभावगत होंतो उसे शीघ्र पुत्रोत्पत्ति होती है 
अथवा बली गुरु पन्चम रुगनया दशममेदहों या ङ्न तथा प्वम मे शुभग्रह होतो 
भी दीघ पुत्रोत्पत्तिं होती है । 

पञ्चमे पुङ्ग्रहाणां स्युर्यावतां दुष्टयस्तथा । 

स्वीग्रहाणाञ्च, तावन्तः पत्राः क्या यथाक्रमम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

यत्संख्यकनवांशे स्यात्‌ पृत्राधीरो हि तत्समाः । 

पुत्राः पत्यश्च विज्ञेयाः पुंस्त्रीग्रहनवांशतः॥ ३२७ ॥ 

यावद्भिः पापखेटेः स्युदंष्टाः सुतनवांशकाः। 

गर्भाः नरयन्ति तावन्तः श्ुभैरचेन्नयुतेक्षिताः ॥ ३३८ ॥ 

सुधा--प्मभाव पर जितने पुंग्रहों कौ दृष्टि हौ उतने पुत्र तथा जितने स्त्रीग्रहो 

की दुष्टि हौं उतनी कन्याएं होती हैँ । पचमेंश यत्संख्यक नवांश मे हों तो उतमे पत्र 
तया कन्या पुस्त्रीग्रहों के नवांश के द्वारा कहना चाहिए । अर्थात्‌ प्चमेश यत्संख्यक 
पुग्रह के नवांश मै हो तो उतने पत्र तथा यत्संस्यक स्वरीग्रहके नवांश मे हों तो उतनी 
कन्या कहना चाहिए । पशमभाव के नवांश को जितने पापग्रहु देखे उतने गर्भो का 
विनाश हो जाता है, यदि श्ुभग्रहथोग या शुभग्रहदुष्टि उस पर नहीं हो । 

पञ्चमे बलिनः खेटाः पुत्रपूत्रीप्रदाः स्मृताः । 

बरी रविः पञ्चमगः पृत्रमेकं तु वा यस्‌ । ३३९ ॥ 

राशी चतुष्टयं भौमस्त्रितयं शरिजस्तथा। 

पञ्चक कन्यकानां वं दातारः क्रमशः स्मृताः ॥ ३४० ॥ 

बली गुरुः पञ्चमगः पञ्चपुत्रप्रदायकः। 

दुक्रः पञ्चमगः कन्याषट्‌क कि वा चतुष्टयम्‌ ॥ ३४१ ॥ 

रविजः पुत्रमेकं वे दद्यात्‌ पञ्चमगो बली । 

सुधा--पचमभावस्थ बली ग्रह॒ पुत्रया पुत्री के उत्पादकं होते है । पचमस्थय बली 

सूयं एक या तीन पुत्रों को देते हैँ । इसी तरह पञ्चमस्थ बली चन्द्र चार कन्या, बी 
मंगल तीन कन्याएं, बली बुध पांच कन्याएं देते हँ । बली गुरु पञ्चमस्य होने पर पाच 
पुत्रों को, पञ्चमस्थ बली शुक्र छः या चार कन्याएं ओर बरी शनि पञ्चमगत होने 
पर एक पुत्र देने वाले होते दँ । 

जनने यस्य रन्ध्रस्थौ स्वक्षंगोौ शनिभास्करो ॥ ३४२ ॥ 

वन्ध्या भार्यां सदोषा चेत्तत्रस्थौ चन्द्रचन्द्रजौ । 

जी वशुक्रौ वाऽपि भौमोऽष्टमस्थो यस्य जन्मनि ॥ ३४३ ॥ 

मृतापत्या भवेत्तस्य भार्या, शान्त्या तु शं भवेत्‌ । 

हरिवंशश्रुतिः सूयंकते, भोमरानंश्चरे ॥ ३४४ ॥ 
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रुद्रपाठो राहुदोषे कन्यादानं जुभप्रदम्‌ । 
केतुदोषे गवीदानमुदितं सन्ततिप्रदम्‌ ॥ २३४५ ॥ 
हरिवंशश्नुतिकचयनाथयोश्च रणान्तिके | 
सपत्नीकस्य नियतं मनोवाच्छितसिद्धिदम्‌ ।। ३४६ ॥ 
सुधा-- जिसके जन्मसमय में स्वभवनस्थ रानि-सुयं अष्टमस्य हों तो उसकी स्त्री 
वन्ध्या होती है । यदि अष्टम मे चन्द्रमायाबुधहो तो उसकी स्त्री दोषपूर्ण होती 
है । गुर, शुक्र या मंगल अष्टमस्य हों तो उसकी पत्नी मृतापत्या ( मृत सन्तान पदा 
करने वारी ) होती है । शान्ति करने से कल्याण सम्भव है । सुर्य॑जन्य दोष मे हरिवंश- 
श्रवण, शनि-भौमकृत दोष में शद्रपाठ, राहृकृत दोष मेँ कन्यादान, केतुजन्य दोष में 
गोदान शुभप्रद तथा सन्ततिप्रद है । 
श्रीवंयसाथचरण के निकट सपत्नीक यदि हरिवंश-श्रवण किया जाय तो निश्चयतः 


मनोवाज्कछित सिद्धि मिलती है। 


षष्ठभावविचारः 

रोगव्यसनशत्रूणां मातुलत्रणयोस्तथा । 

समरे विजयं चापि षष्ठभावाद्‌ विचिन्तयेत्‌ ।\ ३४७ ॥ 

रोगाधीडो हि कग्नस्थे सखङे रन्ध्रगेऽथवा । 

विकलो हि त्रणत्रातर्जायते नियतं नरः ॥ ३४८ ॥ 

ष्ठेशे कग्नगे वापि षष्ठस्थानगते गुरौ । 

रातुक्षयकरो जातः समरे विजयी सदा ॥ ३४९ ॥ 

रविचन्द्रादयः खेटाः षष्ठरास्तनुरन्ध्रगाः । 

तत्तत्स्थानविशरेषेण जनानां ब्रणकारकाः ॥ ३५० ॥ 

हिरोदेशे रविश्चन्द्रो मूखे कण्ठे धरासुतः । 

बुधो वक्षःस्थले जीवो नाभो पृष्ठे तु भागेवः ।॥ २५१ ॥ 

रानिनंयनयो राहुरोष्ठेऽड्ध्ौ केतुरीरितः । 

सुधा-- रोग, व्यसन, दातु, मामा, त्रण तथा समर में विजय का विचार षष्ठुभाव 
से करना चाहिए । रोगाधीश ( षष्ठेडा ) कग्नस्थ होकर पपग्रहों से युक्त हौं या 
सपाप षष्ठेश अष्टमस्थानगत हं तो जातक तब्रणसमरहों से निश्चयतः विकल रहता 
है । षष्ठेश छग्नस्थ हों या षष्ठस्य गुर हौं तो जातक शत्रुनाद्यक होता है । रणक्षेतर 
मे उसे सदैव विजय प्राप्न होती रहती है । 
रवि-चन्द्रादिक सभी ग्रह षष्ठे होकर लगनया अष्टम मेहो तो तत्तत्स्थान 

विशेष मेँ ब्रणकारक होते है । रवि षष्ठेश होकर रग्न या अष्टममें हों तो शिरोदेक्च 
मे, इसी तरह्‌ चन्द्रमा षष्ठेडा होकर रुन याअष्टममेहोंतोमुखमे; इसी रूप में 
मंगलहोंतो कण्ठ्मे, बुधदहोंतो वक्षःस्थल (छाती ) मे, गुरुदयंतो नाभिमे, रुक्त 
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| हों तो पृष्ठदेश मे, रानिहोतो नयनद्वय मे, राहुदहोंतो होमे ओरकेतुहोतोपेरमें | 
| व्रण कहना चाहिए । 


रग्नेडोऽपि च रन्ध्रेशे षष्ठगे नेत्ररोगभाक्‌ ॥ २५२ ॥ 
| भुगावरौ दक्षनेत्रे पादे रोगः शनावरौ। 
तमो ग्रहे तु षष्टस्थे रोगो दन्तोष्ट्योः स्मृतः ।॥ ३५२ ॥ 
कुजज्ञरारिगेऽङ्गेरोऽरिणा दृष्टे गुदारुजः । 
सपपेन्दौ कग्नसंस्थेऽथवा षष्ठे सदा रुजः ॥ ३५४ ॥ 
केन्द्रे सपापे सत्खेटद्ष्टिहीनेऽपि रोगयुक्‌ । 
शवुक्षेत्रगतो नीचस्थितो वाऽस्तङ्कतो ग्रहः ॥ ३५५ ॥ 
वक्री वा षष्ठगः कश्चिद्‌ यदि जातस्तदा भवेत्‌ । 
पीडितः शत्तुभिश्चापि तब्रणव्रातेविशेषतः। २५६ ॥ 


सुधा--लग्नेशा तथा अष्टमं ष्भावस्य हों तो नेत्ररोग कहना चाहिए । इस 
प्रकार शुक्र यदि ल्गनेशया रन्ध्रेश होकर षष्ठस्य हों तो दाहिने नेत्र मे, शनि यदि 
लग्नेश या अष्टमेश होकर षष्ठस्य हों तो पैर मे, इसी तरह राहु-केतु षष्ठस्थ हों तो दात 
तथा होठ मे रोग कहना चादिए । ॑ 

लग्ने मंगर या बुध के राशिगत होकर अपने चातरुग्रहसे देखे जाथ तो गुदा में 
रोग होता है । सपाप चन्द्रमा रग्न या षष्ठस्य हों तो जातक सदैव रोगाक्रान्त रहता 
है । शतरक्षेत्रगत या नीचराशिस्थ अथवा अस्तंगत कोई भी ग्रह॒ यदि "षष्ठस्य हों या 
वक्री हों तो जातक ब्रणसमूह तथा शत्रुओं से पीडित रहता है । 








जायपाभावविचारः 
स्वोच्चे स्वभे तु जायेशे पूर्णं जायासुखं स्मृतम्‌ । 
त्रिकगे तु भवेद्ुग्णा भार्या नैव सुखं दिशेत्‌ ॥ ३५७ ॥। 
जाये त्रिकगे जायाक्लेशोऽधिकतरो भवेत्‌ । 
जायास्थानगते शुक्रं जातः कामी विदोषतः ॥ ३५८ ॥ । 
जायेरोऽस्तङ्खते शत्रुनीचभस्थेऽतिदुबेखे । 
जायते बहूधा रुग्णा मृता वा तस्य भामिनी ॥ ३५९ ॥ 
कवेः शनेवां राशिस्थे जाये शुभवीक्षिते । 
स्वो च्चगे सौम्यद्ष्टे वा बहुभार्यो भवेन्नरः ॥ ३६० ॥ 
सप्तमस्थे कूजे जातो वन्ध्यासक्तोऽथं चन्द्रगे । 
वेश्याद्या नीचजात्या वाऽऽसक्तो वापि वणिकृस्तिया ॥ ३६१ ॥ 
तमो ्रहे रानौ वापि सप्तमस्थे रजस्वला । 
सक्तो जातो भवेद्‌ वापि नीचजात्या विशेषतः ॥ ३६२ ॥ 
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जाये स्वोच्चगे सौम्ययुक्ते जायागृहेऽपि वा । | 
सब तनुपे तहि भार्या तस्य गुणान्विता ।। ३६२ ॥ 
पुत्रपौत्रादिसंयुक्ता भवेदिति सुनिश्चितम्‌ । 
सुधा-- जाये अपने उच्च या अपने भवनस्थ हों तो जायासुख पूणेरूपेण होता | 
है । जाये यदि त्रिक( ६।८।१२ )स्थहोंतो जाया रूणा होतीटहै ओौर जायासुख 
उसे नहीं होता है । जयेश यदि चरिकस्थ हों तो पत्नी अधिकतर रुण होती है। 
जाया स्थान में यदि शुक्र हों तो जातक अधिक कामुक होताहै। 
जाये अस्तंगत, रातरक्षेत्र या नीचराशिस्थ होने के कारण दुबल होतो उसकी 
स्त्री बहुधा रुग्ण या मृत हो जाती है । जायेय शुक्र या शनि के राशिस्थ होकर शुभग्रह 
से युत या दुष्ट हों या उच्चस्थ होकर शुभदृष्ट हों तो जातक अनेक स्वी वाला होता 
है । सप्तमस्य मंगर हों तो जातक वन्ध्यासक्त होता है । सप्तमस्थ बुध रहे तो वेदयां 
या नीच जाति की स्त्री, किवा बनियोंकी स्त्री में जातक आसक्त रहता है । राहु, 
केतु या शनि सप्तमस्य हों तो रजस्वला के साथ, विशेषतः नीच जाति की रजस्वला 
के साथ जातक को आसक्त समञ्ना चाहिए । जायेश्च अपने उच्च या जाया स्थान में 
शुभग्रह युक्त हों, लग्ने भी प्रवर हों तो जातक कौ स्त्री गुणवती तथा पुत्रपौत्रादि 
से युक्त होती दै। 
दिन्पादिभार्यायो गः 
सपापे सप्तमेशे तु नीचे वा पापरारिगे । ३६४ ॥ 
बुधे रानौ वा तत्रस्ये जातो भा्यद्रियं वहेत्‌ । 
रुग्नेशः सप्तमेशश्च रुग्ने वा सप्तमे स्थितौ ॥। ३६५ ॥ 
अथवा सप्तमे पापोऽष्टमे वा व्ययगे कुजे । 
व्ययेशेऽद्श्यचक्राधं विवाहद्यमादिेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
सञुभः सप्तमेरदचेत्‌ तरिकगः सप्तमः पुनः । 
सपापो वाऽष्टमे जायास्थाने वा द्वादशे कुजः ॥ ३६७ ॥ 
सप्तमेरादुशा हीनस्तदापि स्व्रीदरयं दिशेत्‌ । 
| द्वितीयसप्तमौ पापयुक्तौ वा पापवीक्षितौ ।। ३६८ ॥ 
| निबेखौ भवतस्तहि विवाहद्यमादिदत्‌ । 
तत्रैव बहवः पापाः पापद्ष्टो च तौ यदा| ३६९॥ 
विवाहत्रितयं तहि जातकस्य विनिदिशेत्‌ । 
लग्ने धने सप्तमे वा पापे नीचे कठ्व्रपः ॥। ३७० ॥। 
अस्तद्घतो वा तत्रापि जातकः स्त्रीत्रयं वहेत्‌ । 
। सुधा--सपाप ससमेदा नीच या पापग्रह कौ राशि मेंबरुधया शनिके साथहोंतो 
जातक दो स्त्री वाला होता दै। लग्नेश तथा सप्तमे रग्न या सत्तम मे स्थित हो, 
मथवा सप्तम्‌ में पापग्रहु, अष्टम तथा द्वादश मे मंगल हो, व्यये अद्रय चक्राधं में 
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रहँ तो भी जातक स्त्रीदय वाला होता है । शुभग्रह सहित सप्तमेर यदि त्रिकस्य हों 
ओर सप्तमभाव भी सपापहों या सप्तम, अष्टम तथा दादश मे स्थिति मंगर पर 
सप्तमेश की दृष्टि नहीं रहे तो भी जातक पत्नय का वहन करे । द्वितीय, सप्तम दोनों 
पापयुक्त या पापद्ष्ट होकर निबंलहोंतो भी जातक को दो स्त्रियां होती है। वहीं 
बहुत से पापग्रह हों ओौर उन दोनों पर पापग्रहकी दुष्टिभी रहै तो जातक को 
तीन विवाह का निद करे। कग्न द्वितीय या सतम मे पापश्रह हो, जायेश नीच- 
राशिस्य हों या अस्तंगत हों तो भी जातक को तीन स्त्रियां होती है । 
विवाहुसमयः 


स्फुटजायारुग्नपयोर्योगो रार्यादिको भवेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
आगते गोचरगुरौ विवाहः प्रायशो भवेत्‌ । 
जायाकारकजायेशमध्ये यो बरूवाच्‌ भवेत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
तद्गाऽन्तदंशायां वै विवाहः कीत्तितो बुधैः । 
चन्द्र रारिपतिः स्पष्टः स्फुटाष्टमपसंयुतः ॥ ३७३ ॥ 
राश्यादिके गते जीवे विवाहः प्रायशो भवेत्‌ । 


सुधा--स्फुटरग्न तथा स्पष्ट जायाभाव का जो राश्यादिक हो उसमें गोचर के 
गुरु के आने से प्रायशः विवाह होता है । जायाकारक तथां जायेश् में जो बलवान्‌ हों 
तो उस दशा, अन्तर्दशा में विव!ह क! होना पण्डितो नै कहा है । स्पष्ट चन्द्र रारिपति | 
में स्फुट अष्टमेशके योगसे जो राश्यादिक आवे उसमे गोचर कै गुर्‌ केने से 
विवाह सम्भव होता हे। 





अष्टम( मृत्यु )भावविचारः 
लम्नेऽष्टमेरो बाल्ये तु विविधक्लेराकरन्नृणास्‌ ॥ ३७४ ॥ 
पश्चादतियुखी नित्यं धर्मशीलो भवेन्नरः । 
पापोऽष्टमेशो लाभे चेदल्पायुष्यप्रदो भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
स॒ एव सश्युभस्तत्र दीर्घमायुः प्रयच्छति । 
सपापो द्वादशे वापि षष्ठेऽल्पायुष्पदो नृणाम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
कि वोभयत्र लग्नेरासहितोऽपि तथाविधः । 
अष्टमेरोऽथवा मन्दो दीर्घायुष्यकरो मृतौ ॥ ३७७ ॥ 
वित्ते मूत्युपतिननं तस्करत्वं प्रयच्छति । 
अष्टमेशोऽपि कग्नेशः प्रबलौ मृतिमास्थितौ ॥ ३७८ ॥ 
षष्ठस्थानस्थितौ वापि सङ्ग्रामे विजयप्रदो । 
तावेव निबेलो तत्र स्थितौ मृत्युकरौ रणे ॥ २३७९ ॥। 
सुघा--अष्टमेर खग्नस्थित होने पर बाल्यकार में विविध क्लेाकर भौर 
बाल्यावस्था के बाद सौख्य एवम्‌ धममङीलकारक होते हैँ । पाप अष्टमेश यदि लाभ- 
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स्थानगत हों तो जातक अल्पायु होता है। वही अष्टमे शुभग्रह के साथ लाभस्थान- 
गत हों तो जातक दीर्घायु होता है! सपाप अष्टमेश दादश या षष्ठस्थानस्थ हौंतो 
अल्पायुष्यकर होते है, या दोनों स्थानों मे लग्नेश के साथ भी रहै तो भी अल्पायुष्य- 
करहीदहोते है । अष्टमेराया शनि अष्टमस्थ होने पर दीर्घायुष्यप्रद होते हैँ । धनस्थ 
अष्टमेश चौ्यंद्रत्तिप्रद होते रहै । प्रबल अष्टमेश तथा कगनेशा अष्टम या षष्ठ स्थानगत 
हों तो जातक संग्राममे विजयी होता है । निवे वे दोनो उन स्थानों में स्थित होने 
पर भी संग्राममे मृत्युकारक होते है । 
दीर्घायुयगिा 

षष्ठेरो वा व्ययेराङ्चेत्‌ षष्ठे वापि व्यये स्थितः । 

रग्न वाप्यष्टमस्थाने दीर्घायुष्यकरो भवेत्‌ ॥ ३८० ॥ 

लम्तेरोऽप्यष्टमेराश्च पञ््वमेशस्तथा निजे । 

क्षेत्रे निजनवांदो वा मित्रक्षेत्रेऽपि संस्थितौ ।॥ ३८१ ॥ 

दीर्घायुष्यकरावेवं कग्नाष्टमपती तथा । 

दरामेशरानी केन्द्रत्रिकोणाय गता अपि । ३८२॥। 

बली रुग्नपतिः सौम्यैः केन्द्रगेयेदि वीक्लितः । 

अथवा स्वोच्चराशिस्थे कग्नेरो रन्ध्रगे गुरो ॥-३८३ ॥ 

चन्द्रे सखाभगते चापि दीघयुष्यमसंरायम्‌ । 

सुधा--षष्ठेर तथा व्ययेश पष्ठया दादशस्थानमे लगन या अष्टम स्थान में 

रहं तो जातक दीर्घायु होता है। ठगेश अष्टमेश भौर प्चमेश अपने क्षेत्र, अपने 
नवां अथवा मित्रभवनमेंरह तो भी जातक दीर्घायु होतादहै। इसी तरह लग्नेड 
अष्टमे, दशमे तथा शनि केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्य होतो भरी जातक दीर्घायु 
होता है । बली क्गनेश यदि केन्द्रस्य जुभग्रहों से देखे जायं अथवा लग्नेरा उच्चराशिस्थ 
हो, गुरु अष्टमस्य हों ओर चन्द्रमा लाभस्थानगत हों तो भी जातक दीर्घायु 


होता है । 
- अल्पायु्यगिाः 
दुबे कग्नपे केन्द्रगतेऽष्टमपतौ सति ॥ ३८४ ॥ 
अल्पायुर्जायते जातो द्वातरिशत्‌ परमं वयः। 
अष्टमेशे तु नीचस्थे मृतौ पापसमन्विते 1 ३८५ ॥ 
निले कग्नपे जातः स्वल्पायुर्जायते ध्रुवम्‌ । 
सपापे रन्ध्पे रन्ध्रे ` पापग्रहसमन्विते । ३८६ ॥ 
व्ययेऽपि क्रूरसंयुक्ते स्वल्पायुर्जायते नरः । 
कैन्द्रत्रिकोणगाः पापाः षष्ठाष्टमगताः शुभाः ।। ३८७ ॥ 
लाभे नीचस्थरन्ध्रेरों जातः सद्यो विनश्यति । 
पञ्चमे रन्ध्रपे रन्ध्रे पापग्रहसमन्विते ।॥ ३८८ ॥ 
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अथवा रन्ध्पे रन्घ्रराशिगे हिमगौ पुनः। 
सपापे सौम्यद्ग्हीने जातं स्वल्पायुषं वदेत्‌ ।। २३८९ ॥ 
सुधा--लग्नेर दुबल ओर अष्टमे केन्द्रस्थ हों तो जातक बत्तीस वषे परमायु 
वाला स्वल्पाय होता है । अष्टमे नीचस्य हो, अष्टम भवन सपाप हो, र्ग्नेश भी 
निर्बल हों तो जातक्र स्वल्पायु होता है । अष्टमेश सपाप हों ओर अष्टम तथा दादश 
भी पापयुक्त हों तो भी जातक स्वल्पायु होता है । पापग्रह केन््रयातच्रिकोण मे ही, 
दुभग्रह छठे या आस्वेमें हों आओौर नीचस्थ अष्टमेश यदि आयभावस्थ हौं तो जातक 
ङीघ्र दिवङ्कत हो जाता है । अष्टमेश पश्चममें ओर अष्टम पापयुक्त हों अथवा 
अष्टमेश अष्टम में ओर चन्द्रमा सपाप तथा शुभद्ष्टिरहित हों तो जातके स्वत्पायु 


होता है। 


नवम( भाग्य )भावविचारः 


गुरौ भाग्यगते केन्द्रसंस्थिते धरममंभावपे। 

सवके रग्ननाथे तु बहुभाग्ययुतो नरः ॥ ३९० ॥ 

लग्नस्थो भाग्यपो जीवदृष्टो वा सुखग्नपौ । 

पर्यतः स्वस्वगेहं चेत्‌ पृणंदष्ट्या तदाभेकः ।। ३९१ ॥ 

उदारो राजवन्द्यश्च सवंसम्पत्समन्वितः । 

सुखेरो रन्ध्रगे जातो भाग्यहीनः प्रजायते ॥ ३९२ # 

भाग्येरो खाभभावस्थे भाग्यवानूुदितो बुधैः। 

सुधा-- गुरु भाग्यस्थानस्थ तथा भाग्येश केन्द्रस्थ ओर लग्नेश प्रबल हों तो 

जातक भाग्यवान्‌ होता है । लम्नस्थ भाग्ये गुरुद्ष्ट हों या सुखेश तथा रुग्नेश अपने- 
अपने घर को अर्थात्‌ सुखेश सुखस्थान को ओर ग्नेश लग्न को पणेद्ष्टि से देखें तो 
जातक उदार, राजवन्य तथा सवेसम्पत्तिशाली होता है । सुखेश अष्टमस्थ हों तो जातक 
आग्यहीन होता है ओर भाग्येश काभस्थानगत हों तो जातक भाग्यवान्‌ होता .है । 


वित्तेशो वित्तगे रग्नपतिरग्नगतः सुखे ॥ ३९३ ॥ 
सुखेशो धमंपो खम्ने यदि तहि प्रजायते । 
राजसिहासनारूढो वरोऽतिविदितो नरः ॥ २९४ ॥ 
गुरुणा भृगुणा वापि युक्तो भाग्यपतिः सूखे । 
स्वगृहे वा तदा जातः सवंसम्पत्समन्वितः ॥ ३९५ ॥ 
सुखेरासहितौ जीवकवी केन्द्रत्रिकोणगे । 
लाभभावगतौ वापि जातः सौभाग्यवात्‌ भवेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
भाग्येशे केन्द्रगे भाग्ये शुभग्रहयुते्लिते । 
अथवा भाग्यपतिना दृष्टे जातोऽतिभाग्यवाच्‌ ॥ ३९७ ॥ 
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लग्ने वित्ते पच्चमे वा ग्रहे बलिनि संस्थिते। 

वित्तेगे वित्तगे वापि राज्यगे भाग्यवान्नरः। ३९८ ॥ 
| सखेदो नवमेशे च॒ वित्तगे वा गुरो भगो । 

तदापि जायते जातो धनाढयोऽतिसूुखान्वितः ।॥ ३९९ ॥ 
| सुघधा--धनेश धनस्थ, राभेर ऊाभस्थ, सुखेश सुखस्थ तथा भाग्येश लग्नस्थ हों 
| तो जातक सिहासनारूढ श्रेष्ठ तथा विख्यात व्यक्ति होता है । गुरु या शुक्र से युक्त 
भाग्येश सूखस्थान अथवा अपने भवनस्थ हों तो जातक सर्व॑सम्पत्समन्वित होता . 
है । सुखेशयुक्त गुरु या शुक्र केन्द्र, त्रिकोण या लाभस्थ हों तो जातक भाग्यज्ञाली होता 
है । भाग्येश केन्द्रस्य हों, भाग्यस्थान में शुभग्रह का योग अथवा शुभग्रह की दृष्टि हो 
या भाग्येश की दृष्टि हों तो भी जातक परम भाग्यवान्‌ होता है। रग्न, वित्त या 
पचम मे बली ग्रह विद्यमान हों ओर धने धन या राज्यस्थानमेंहोंतो भी मनुष्य 
भाग्यवान्‌ होता है । सुखेश नवमेश धनभावगत हों अथवा वित्तस्थान में गुरु-शुक्र हों 
तो भी जातक भाग्यशाखी होता है। 


भाग्येशो जीवदुष्टर्चेत्‌ त्रिकोणभवने स्थितः । 

अथवा ाभगस्तहि जातो भवति भाग्यवान्‌ । ४०० ॥ 

ङग्नेगः स्वोच्चगो भाग्यपतिः केन्द्रत्रिकोणगः । 

अथवा रग्नधमेरौ सूखे जातोऽतिभाग्यवान्‌ ॥ ४०१ ॥ 

सुखधमेपती लाभे कग्नेडो भाग्यसंस्थिते । 

भाग्येरो पमे वापि जातोऽतीव सुखान्वितः ।। ४०२ ॥ 

जीवः स्वोच्चगतो भाग्ये रग्ने वापि व्यवस्थितः । 

जातः सौभाग्यदीलोऽसौ सद्गति प्राप्नुयादपि ॥ ४०३ ॥ 

सुधा-गुरुद्ष्ट भाग्येश नवम, पचम अथवा रग्नगत हीं तो जातक भाग्यशाली 

होता है । कग्नेश अपने उच्च मे भाग्येश केन्द्र या त्रिकोणमे या लम्नेश तथा भाग्येदा 
| सुखस्थानमे हों तो जातक परम भाग्यशाली होता है। सुखे तथा भाग्येदा काभस्थान 
| मे ओर लग्ने भाग्यस्थान में हयो अथवा भाग्येश प्वममे हो तो भी जातक अत्यधिक 
सुखी होता दै । उच्चस्थ गरु भाग्यस्थान या रग्न में हों, तो सौभाग्यशीर जातक अन्त 
मे सद्गति पाता है । 

भाग्येडे नीचगे वास्ते विक्रमेदोऽतिदुबले। 

कर्माधिपेन सहिते जातो भिक्षारितां त्रजेत्‌ ।॥ ४०४ ॥ 

पञ्चमस्थानगे राहौ भाग्येदो मृतिमस्थिते। 

अथवा नीचरालिस्थे भिक्षुको जायते नरः । ४०५ ॥ 

रनौ भाग्यगते तत्र॒ सुधांगुसहितेऽपि च। 

कग्नेशे नीचगे जातो भिक्षुको नात्र संशयः ॥ ४०६ ॥ 








। 
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सुधा- भाग्येश नीचस्य या अस्तंगत हों ओौर दुबल विक्रमेश क्मंश के साथ हों 
तो जातक भिक्षारी होता है। राहु पचम मे, भाग्येश अष्टम या नीच राशिमेहोंतो 
जातक भिक्षुक होता है। शनि भाग्यस्थान मे चन्द्रमा के साथ हों ओर ल्ग्नेडा 
नीचस्थ हों तो भी जातक निःसन्देह भिक्षुक होता है । 
कमं( दशाम )भावविचारः 

स्वोच्चस्वभनवांशस्थे कर्मंरो बलसंयुते । 

पुण्यसीखो यदास्वी च पितृसौख्ययूतो नरः ॥ ४०७ ॥ 

बधजीवौ कर्मगेहे कसंशेन समन्विते । 

रशिवारख्यतडागादिकर््ता जातस्तदा भवेत्‌ ।। ४०८ ॥ 

निजोच्चगगुरौ कसमेस्थाने भृगुसमन्विते । 

रुभ्रकीतियुतो जातो विख्यातः क्षितिमण्डले ।। ४०९ ॥। 

स्वोच्चस्थकमेगे जीवसंयुक्ते भाग्यपेऽपि च । 

कमेरारिगते जातो भूरिमानप्रतापवान्‌ ।॥ ४१० ॥ 

अन्योन्यं लकाभकममंशौ कमंलाभगतौ यदा । 

अथवा केन्द्रगौ तौ च जातः सौख्ययुतो भवेत्‌ ॥ ४११ ॥ 

गुरुणा सहिते कर्म॑पतौ बलिनि मीनगे । 

जातको नियतं तहि वस्त्राभरणसौख्ययुक्‌ ।। ४१२ ॥ 


सुधा--बली राज्ये ( करमेंश ) अपने उच्च या अपनी राशिस्थ नवांश मे हों 
तो जातक पुण्यशील, यक्षस्वी तथा पितृसौख्ययुक्त होता है । बुध-गुर कर्मस्थान में 
कर्मे के साथ हों तो जातक रिवमन्दिर, तालाब आदि का निर्माति होता है । अपने 
उच्चस्थ गुरु कमेस्थानमें शुक्रकेसाथहों तो शुभ्रयशोयुक्त जातक परम विख्यात 
होता है । कर्मश अपने उच्च मे गरू के साथ हो, भाग्येश कमेस्थानमे हौं तो जातक 
प्रचुर सम्मान तथा प्रतापवान्‌ होता है । लाभे तथा कर्मश परस्पर एक-दूसरे के 
स्थान मे या दोनों केन्द्रस्य होतो भी जातक सौरूयसम्पन्न होतादै। गुरु सहित 
बली कर्मश यदि मीनस्थ हौं तो जातक वस्त्राभरण से परिपुणं एवं सुखी होता है । 
कमपे शुभसंयुक्ते जुभस्थाने व्यवस्थिते । | 
राजतो वा वणिग्वृतत्या लाभो हानिविपयैये ॥ ४१३ ॥ 
लाभराशिगते कमंपतौ लाभगतौ तनौ । 
कमंगे भागवे जातो रत्नाद्यैः पूरितो भवेत्‌ ॥ ४१४ ॥ 
कर्मेशे स्वोच्चगे केन्द्रत्रिकोणभवनस्थिते। 
दृष्टे जीवेन वा युक्ते सत्कर्मसहितो नरः ॥ ४१५ ॥। 
लाभगे कमंनाथे तु काभेरोन समन्विते । 
केन्द्रत्रिकोणगे चन्द्र सत्क्मनिरतो जनः ॥ ४१६ ॥ 
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चन्द्रे कर्मगते कमंपतौ चन्द्रात्विकोणगे । 
काभेरो केन्द्रभावस्थे कोत्तिमान्‌ जायते नरः ।॥। ४१७ ॥ 
कृमभावगते रग्नपतौ बलिनि कमपे । 
वाचस्पतियुते वापि दष्टे कीत्तियूतो नरः ॥ ४१८ ॥ 
क्मेदो भाग्यगे कग्नपतौ कमंभसंस्थिते । 
चन्द्रे लग्नात्त्रिकोणस्थे यदस्वी जायते नरः ॥ ४१९ ॥ 
सुधा-करमेदा शुभसंयुक्त होकर शुभस्थान में हों तो राजासे या वाणिज्य त्ति 
से छाभ होता है। वही कर्मश इसके विपरीत पापयुक्त होकर पापस्थानस्थ हों तो 
हानि होती है । कर्मश लाभस्थ ओौर काभेश कग्नगत टो, साथ ही शुक्र दशमस्थानगत 
हों तो जातक रत्नादि से परिपूणं होता है । स्वोच्चस्थ कर्मश केन्द्रया त्रिकोणमें हों, 
साथ ही गुख्युक्त या गुरुद्ष्ट हों तो जातक सत्करमं मे रीन रहता है । राभस्य कर्मेड 
क्राभेदा के साथ हों ओर चन्द्रमा केन्द्रयात्रिकोणमे हों तो भी जातक सत्कमरत 
होता रै । चन्द्रमा कर्मस्थ ओर कर्मश चन्द्रमासे नवम या प्वममेहों, ल्ग्नेश भी 
केन्द्रस्य हों तो जातक यशस्वी होता है । 
गनेश कर्मस्थ ओर बङी कर्मश गुरुयुक्त या गुरुद्ष्ट हों तो भी जातक कीत्तिमान्‌ 
होता है । करमेश भाग्यस्थान मे ओर रुगे कर्म॑स्थान में तथा चन्द्रमा लग्न से नवम 
या पश्वममेहोंतो भी जातक यशस्वी हीता है । 
९ अन्ये अशोभनयोगाः 
मन्देऽकंसदहिते पापनवांशे कर्मणि स्थिते । 
जायते शात्रजनिताऽपकीत्तिवितता भुवि ॥ ४२० ॥ 
पापयुक्ते हि दशमे सप्तमे च खलान्विते । 
जातोऽपकीतिसहितो विद्‌षकपदं भजेत्‌ ।। ४२१ ॥ 
राहुयुक्ते हि कर्मेशे जन्मतो मृतिमास्थिते । 
महामूर्खो भवेज्जातोऽपकोततिसहितोऽपि च ॥ ४२२॥ 
शनिभौमयुते कमंपतौ सप्तमभे स्थिते । 
सपापे वित्तपे जातः कृच्छादुदरप्‌रकः । ४२३ ॥ 
लाभस्थाने राहभौमशनिसूर्यरधिष्ठिते । 
जातको नियतं कममेध्वंसकारी प्रजायते ॥ ४२४॥! 
रनौ कर्मगते नीचस्थितवेटसमन्विते। 
पापान्विते ` कम॑नाथे कमेहीनो भवेन्नरः ॥ ४२५ ॥ 
रन्ध्ररादिगते कमंपतौ पापे च कमंगे। 
कमतः कर्मगे पापे कर्मवेकल्यकरन्नरः ॥ ४२६ ॥। 
सुधा-- साकं शनि पापग्रह के न्वास्थ होकर क्मभावस्थ हौं तो जातक 
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दु्ेशपु्णं होता है । सप्तम तथा दज्ञमं पापयुक्त हो तो दुर्थंशपू्णं जातक विदूषकं होता 
है । कर्मे यदि राहुयुक्त होकर अष्टसभावस्थ होतो जातक मूखं तथा दुयंदापुणं 
द्धोता है । रानि-मंगल्युक्त क्मेंडा सप्तम में स्थित हों ओर धनेश सपाप हों तो जातक 
किसी तरह कठिनाई से अपना उदर-पोषण कर पाता है । राहु, सूयं, शनि एवं मंगल 
लाभस्थानमें हो तो जातक कर्मध्वंसी होता है । कर्मस्थान में शानि नीचस्थ पाप के 
साथ हों भौर कर्येश भी सपाप हों तो जातक कर्महीन ( अभागा ) होता है। कमश 
अष्टम मे भौर कर्मभाव सपाप हों, साथ ही कर्मं से क्मस्थान ( सप्तम ) पापयुक्त हों 
तो जातक दौभाग्यपूणे होता है । 





अथ लाघषभावविचारः 


लाभेदो सबले तुद्धभवनस्थे शुभेऽदयुभे । 
नियतं स्वेसम्पत्तिखाभो भवति जन्मिनाम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
दुबेले नीचगे काभपतौ रविकरावृते । 
त्रिकगे नैव लाभः स्यात्‌ केन्द्रकोणेषु यत्नतः ॥ ४२८ ॥ 
लाभभं रविणा युक्तं दृष्टं वा यदि जन्मनि । 
राजतो दस्युतो वापि लाभः पञ्युधनादपि ॥ ४२९ ॥ 
चन्द्रेण युक्तं दृष्टं वा लाभो जलजवस्तुतः । 
भौमेन युक्तं दुष्टं सत्‌ लाभो रत्नप्रवारुतः । ४३० ॥ 
बुधेन युक्तं दुष्टं सत्‌ रिल्पकाव्यप्रबोधतः । 
गुरुणा राजतो यज्ञसाधुपूजाबलाद्धनम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
भगणा काभभं युक्तं दष्टं वा यदि जन्मनि । 
गमागमंः रुभ्रवस्वराजतक्रयविक्रयः ।॥ ४२३२ ॥ 
भानुजेनेक्षितं युक्तं महिषीलौहनीलजंः । 
व्यापारेण भवेल्लाभ इत्युक्तं मूनिपुङ्भवेः ॥ ४२२ ॥ 
सुधा--श्युभ या अशुभ रभे बली तथां उच्चस्थहों तो जातक को सर्वविध 
सम्पत्तियों का काभ होता है । दुर, नीचस्थया रविकिरणावृत ( अस्त ) लाभेश 
यदि त्रिकस्थहों तो कुछ भी लाभ नहीं होता । वही लाभे दुबेखादि होने पर भी 
केन्द्र या कोणस्थ हों तो प्रयत्न करने पर काभ होताहै। लाभभवन रवियुक्त या 
| रविद्ष्ट हों तो राजा या चोर-डाकूु से तथां पशुधन से लाभ कहना चाहिए । चन्द्रमा 
ते काभभाव युक्त या दृष्ट होने पर जलज वस्तु जैसे-- मछली, मखाना या अन्य पानी 
मनँ होने वारे पदार्थों से ाभ कहना चाहिए । मंगल से वहुयुतया दृष्ट हो तो 
रत्नादि या प्रवाक ( मूंगा } क द्वारा लाभ कटुना चाहिए । बुघ से युक्त या दष्ट लाभ- 
राव रहं तो शिल्पकला या काव्यादि रचनासे काभ होता है । गुरु से यदि वह्‌ युत या 
दुष्ट हो तो राजा, यज्ञ, सदुज्ञान आदि से वह्‌ लाभान्वित होता है । शुक्र से छाभभाव 
९ ध्या० 
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युत या दुष्ट होतो यातायात, शुध्र वस्त्र या र्चादी के क्रय-विक्रयसे लाभ कहना 
चाहिए । शनि से लाभभाव युतदुष्ट होने पर भैस, रोह, नील के व्यापार से राभ 
कहना चाहिए । 
लाभेशे काभगे केन्द्रत्रिकोणे वापि संस्थिते । 
अस्तद्धतेऽपि तुद्धस्थे बहुखाभं वदेद्‌ बुधः ।। ४३४ ॥ 
लाभेरो धनगे केन्द्रकोणगे धनभावपे। 
गुरुणा सहिते राभ भूरिकाभं विनिदिशेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
लाभेशे शुभसंयुक्ते तृतीयभवने सति । 
षटत्रिगे वत्सरे प्राप्ते लक्षशो जायते नरः ॥ ४३६ ॥ 
लाभेशे केन्द्रकोणस्थे शुभग्रहुसमन्विते । 
चत्वारि तु सम्प्राप्ते प्रचुरं लाभमादिशेत्‌"॥ ४३७ ॥ 
गुरुणा संयते छाभे धने चन्द्रसमन्विते । 
भृगुणा संयुते भाग्ये बहुभाग्ययुतो नरः ॥ ४३८ ॥ 
काभाल्लाभगते जीवे चन्द्रे चान्द्रिसिमन्विते। 
लाभेशे काभभावस्थे रुग्नेदोऽपि च तद्गते ॥ ४३९ ॥ 
घनेदो लाभगे लाभपतौ धनगते सति । 
घनेरो लाभभावस्थे राभेरो भ्रातुभावगे । ४४० ॥ 
° योगेष्वेतेषु सर्वेषु लाभवान्‌ जायते नरः । 
लाभेशे नीचगे वास्ते त्रिके पापसमन्विते ॥ ४४१ ॥ 
प्रयत्नेऽपि न काभः स्यात्सौभाग्यरहितो नरः । 
सुधा-- लभेश काभस्थ या केन्द्र-कोणस्थ हो ओर अस्तद्धत होने परभी 
स्वतुद्धस्थ हों तो जातक प्रचुर खाभान्वित होता है । भे धनस्थ ओर धनेशः कन्द्र- 
कोणस्थ हों, लाभस्थान में गुरुहों तो भी प्रचुर लाभ कहना चाहिए । लाभेश रभग्रह- 
युक्त होकर यदि तृतीयभावस्थ हों तो छत्तीसवं वषं मे जातक लक्षाधीश हो जाता है ॥ 
लाभेश शुभ ग्रहयुक्त होकर केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो जातक चारीसवें वर्षं मेः प्रचुर 
छाभान्वित होता है । लाभस्थान गुरु से ओर धनभाव चन्द्रमासे क्त हो ओर रुक्र 
भाग्यभावस्य हों तो जातक बहुत लछाभ( भाग्य )वान्‌ होता है । खाभभाव से एकादरा 
अर्यात्‌ भाग्यस्थान गुरु, चन्द्र तथा चान्द ( बुध ) हो, रभेश तथा कगनेश लाभस्य 
हो, धनेश लाभभावगत ओौर लाभेश धनभावगत तथा रभेश तृतीयभावस्थ हों--इन 
सभी योगों मे जातक लाभ( भाग्य )वान्‌ होता है। 
वही लाभे नीचस्थ हो या अस्त हो आर सपाप होकर त्रिकस्थहों तो प्रयत्न 
करने पर जातक दरिद्र होता है। 
अथ व्ययभमावविचारः 


व्ययाधीशे व्यये सौम्ययुक्ते दृष्टे स्वतुद्धगे ॥ ४४२ ॥ 
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स्व रारिगे वा जातस्य सत्कार्येषु सदा व्ययः । 

व्ययाधीदाः शरी स्वोच्चस्वक्षं स्वांशेऽपि वा स्थितः ॥ ४४३ ॥ 

धर्माय मन्तरभावेषु गतो वा दिव्यसौख्यक्रत्‌ । 

व्ययेशः शत्नुनीचांेऽष्टमे षष्ठेऽपि वा स्थितः ॥ ४४४ ॥ 

स्त्रीसौख्यरहितं जातं दिव्यभोग्यनि राकरम्‌ । 

व्ययाधिक्यात्‌ सदा क्लान्तं कुरुते नात्र संरायः ॥ ४४५ ॥ 

भोमाकंसहितो ` राहव्यंयस्थानगतोऽथवा । 

व्ययाधीरोऽकंसंयुक्ते .नरके पतनं भवेत्‌ ॥ ४४६ ॥ 

सुधा-- व्यये व्ययस्थान मे शुभयुक्त वा गुभद्ष्ट होकर अपने उच्च या अपने 

भवनमे हों तो जातक का व्यय सदव सत्कार्योमे होता दहै। व्ययेश चन्द्रमा अपने 
उच्च, अपने भवन या अपने नवांशचस्थ हों या नवम, दशम या आय स्थानो मेहोतो | 
जातक दिव्य सौस्यभोगी होता है । व्ययेश अपने रातरक्षेत्न नीच राशि या नीच नवां ` | 
या छठे, आस्व स्थानम हों तो जातक स्तरीसुखरहित सदव व्ययाधिक्यं से क्लान्त 
रहता है । सूये-मंगल्सहित राहु यदि व्थयस्थानगत हों या व्ययाधीश सुयं के साथ 
हों तो जातक नारकीय जीवन बिताताहै। 

व्ययस्थानगते सौम्ये व्ययेदो स्वोच्चगे तथा । 

लुभग्रहयुते दृष्टे सद्गति क्भते जनः ॥ ४४७ ॥ 

व्यये मन्दादिसंयुक्तशुभदष्टिविवजिते । 4 

महीजेन युते दष्टे पापमुखो धनव्ययः || ४४८ ॥ 

व्यये लाभपतौ रग्ने व्ययेशेन समन्विते । 

भागवेण च संयुक्ते धमेमुलो धनव्ययः ॥ ४४९ ॥ 

सुधा--व्ययस्थान मे शुभग्रह, व्यये अपने उच्च में शुभग्रह युक्तया दुष्ट हों 
तो जातक सदुगतियुक्त होता है । व्ययस्थाच यदि शन्यादि पापग्रहयुक्त हों ओर उस 
पर शुभग्रह कौ दुष्ट नहीं रहं ओर मंगलसे युक्त यादृष्टहोंतो पापमूकुक धन- ˆ 
व्यय होता है । कग्नेश ग्ययस्थान मे ओर रग्न में व्ययेश रहँ ओौर शुक्र का संयोग 
ण्े तो धर्म॑मूलक धनन्यय कहना चाहिए । 
जातकस्कन्धे विविधयोगाध्यायः 

सौम्याः केन्द्राधिपतयो न दिशन्ति शुभं फलम्‌ । 

पापा नैवाऽलुभं दद्युस्तिकोणेशाः समे शुभाः ॥ ४५० ॥ 

पतयस्त्रिषडायानां सदा पापफलप्रदाः। 

धनव्ययाष्टमेश्ास्तु फलदाः सङद्धतेवंशात्‌ ॥ ४५१ ॥ 

भाग्यव्ययाधिपत्येनाष्टमेडो न शुभप्रदः। 

त्रिषडायाधिपत्येन विरेषादुभप्रदः ॥ ४५२ ॥ 
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नवपच्चमर्ग्नेरवरात्‌ स शुभदो मतः| 
अष्टमेरात्वदोषो हि सूर्याचन्द्रमसोनंहि ।। ४५३ ॥ 
केन्द्रकोणाधिपत्योस्तु सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
राजयोग इह पोक्तो विंेषाद्धमंक्मणोः ॥ ४५४ ॥ 
घममेकर्माधिपत्योस्तु एकत्वेऽपि च तादृशः । 
वृषलग्ने धमेकमेनाथः सूर्य॑सूतो यथा ॥ ४५५ ॥ 


सुधा- शुभग्रह केन्द्रेश शुभफलदायक नहीं होते हँ । पापग्रह्‌ केन्द्रेश अश्ुभफलद 
नहीं होते । त्रिकोणे ( १।५।९ के स्वामी ) सदैव चुभफलूदायक होते हैँ । ३।६।११ 
के स्वामी अर्थात्‌ त्रिषडायेरा सदैव अलुधफर्दायक होते हैँ । धनेड, व्ययेडा तथा 
अष्टमेरा संगति के अनुसार ही फल्दायक होते ह । 
अष्टमेशा भाग्यस्थान से बारह के अधिप होने के कारण शुभफल्द नहीं होते 
है । वही ( अष्टमेश ) त्रिषडायाधिपतिभीहौतो विशेषसरूप से अञ्चुभफलदायक 
होते है । वही ( अष्टमेश्च ) नवमेश, पश्चमे तथा रग्नेश के साथ रहने पर शुभफलद 
` होते है । अष्टमेशत्व दोष सूर्यं एवं चन्द्रमा को नहीं लगता है । केन्द्रे ओर कोणेश 
के परस्पर सम्बन्ध होने पर, विशेषरूप से धर्मश गौर कर्मेश के सम्बन्ध से राजयोग 
होता है । धर्मश ओर कर्मश का स्वामी यदिएकहोतौ भो राजयोग होता है; जैसा 
कि ठृषरग्नमें धर्मश ओर कर्मेश का स्वामी शनिही होता है। अर्थात्‌ बरृषरग्न 
वाले को धर्मेश-कर्मेरा के एकत्व होने के कारण राजयोग स्वतः सिद्ध रहता है । 


एक एव ग्रहः केन्द्रपतिः कोणपतिश्च सन्‌ । 
केन्द्रगः कोणगो वापि विशेषाद्योगकारकः ॥ ४५६ ॥ 
पापानां केन्द्रनाथत्वप्रयुक्ता शुभकारिता। 
त्रिकोणस्यापि नाथत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः ॥ ४५७ ॥ 
यदि केन्द्रत्निकोणेशौ त्रिषडायपती तदा । 
तयोः सम्बन्धतो नैव सुयोगं लभते नरः ॥ ४५८ ॥ 
युधा- एक ही ग्रह्‌ केन्द्रे ओौर कोणेश होकर केन्द्र या कोणगत हों तो विशेष 
योगकारक होता है । पापग्रहों की केनदरेशत्व होने पर जो श्ुभकारिता { शुभफल- 
दायकत्व ) कही गई है घह तभी होती है जब कि वह ( पापग्रह ) त्रिकोणेश भी रहे । 
केन कैन्द्रेश रहने पर उसे शुभफल्दातृत्व नहीं होता दै । 
यदि केन्द्रेशा भौर चरिकोणेरा त्रिषडयेद् भीहोंया केन्द्रे एवं त्रिकोणे का 
त्रिषडायेश के साथ कोई सम्बन्धभीहोतो उपर्युक्त सुयोग नहीं होता है । यँ 
परारारोक्त कुछ आवश्यक पद्य यथावत्‌ रख रहा ह 
सवं त्रिकोणनेतारौ ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 
पतयरस्त्रषडायानां यदि पापफर्प्रदाः ॥ 





४ 
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न दिशन्ति श्ुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि । 
्ररार्वेददयुभं ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसं स्थितिः ॥ 
१ बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
न॒ रन्धेशत्वदोषस्तु सूर्याचन्द्रमसोभवेत्‌ ।। 
भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदः । 
स एव शुभसन्धाता रुग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ॥ 
कूजस्य कर्मंनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता । 
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कममंशत्वमात्रतः ॥ 
कगनाद्‌ व्ययद्ितीयेशौ परेषां साह चयंतः । 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ ॥ 
यदि केन्द्रे चिकोणे वा -निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योगकारकौ ॥ 
यद्‌ यद्‌ भावगतौ वापि यद्‌ यद्‌ भावेरसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिहोतां तमोग्रहौ ॥ 


विमं यहां सम्बन्ध का विशेष रूप से उपादान हुआ है । केन्द्रेश-त्रिकोणेर 
का सम्बन्ध, धमंश-कर्मेश का सम्बन्ध आदि । वस्तुतः सम्बन्ध चारं प्रकार के होते है 

( १ ) सहावस्थान सम्बन्ध--दोनों ग्रह एक साथ किसी चर मे अष्वस्थित हों । 
जसे मेषरग्न वालों के लिए धरममंश गुरु कर्मश शनि के साथ कहीं बैठे हों । 

( २ ) परस्पर दुष्ट सम्बन्ध--दोनों सम्बद्ध ग्रह एक-दूसरे को पूर्णरूप से देखते 
हों। जैसे मेषक्ग्न में ही धर्मश गुरु ओर कर्मश शनि क्रमशः रग्न से तीसरे (मिथुन) 
ओर नवम में अर्थात्‌ मिथुनमे गुरुओरधनुमे शनि होने से एक-दूसरे को सप्तमस्थ 
होने के कारण पूर्णदृष्टया देखते है । 

( ३ ) अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध-- यह तब होता है जब कि एक दूसरेके घर में 
बैठादहो अौर दूसरा ( एक ) को देखता हो । जैसे मेष छ्म्नमें ही तृतीयस्थ गुरुको 
व्यय( मीन }स्थ मंगर देखता है ओर मंगल गुरुके घर मीनमें बैठ हो। 

(४ ) परस्पर क्षेत्र सम्बन्ध--जंसे सिह में चन्द ओर ककम सूये के रहने से 


होगा । 




















राजयोगाः 


पन्च खेटा यदा यस्य जन्मकाले निजोच्वगाः । 
स॒सावेंभौमो नृपतिस्त्रिभिश्चापि नराधिपः ४५९ ॥ 
गुरावुच्चगते केन्द्रे क्मंस्थानगते भृगौ । 
जनुः कारे यदि भवेत्तदा जातो नराधिपः ॥ ४६० ॥ 
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गुरौ सचन्द्र ककंस्थे चापगे वा, बुधे रवौ । 

तुङ्गे रुग्नभवने जातो राजा न संशयः ।॥ ४६१ ॥ 

गुरौ ककंगते, रूग्ने शनौ मदनगेऽथवा । 

१ सुखे वक्रगते शुक्रे जातो राजा न संशयः ॥ ४६२ ॥ 

| जीवादित्यौ मेषगौ चेदृशमे भूमिनन्दनः। 

| बुधशयुक्रेन्दवो भाग्ये जातो नरपतिभंवेत्‌ ॥ ४६२ ॥ 

| सुधा-जन्मसमय मे र्पाच ग्रह॒ यदि उच्चस्थ हो तो जातक सावभौम राजा 

। होता है 1 तीन ग्रहं के भी उच्चस्य रहने पर जातक राजा होता है । उच्च का गुरु 

| केन्द्रस्य ओौर शुक्र यदि राज्यस्थानगत हों तो भी जातक राजा होता है । सचन्द्र गुरु 

ककं या धनुगत हों ओर बुध तथा सूयं भी उच्चस्थ होकर रुग्नगत हों तो भी जातक 
राजा दोतादहै। गुरु ककं( उच्च )स्थ ओर शनि रग्न या सप्तममे हो तथा वक्री 
शुक्र चतुथंस्थ हों तो भी जातक राजा होता है । गुरु तथा सूयं मेषस्थ, मंगरू राज्यस्थ 
ओर बुध, शुक्र तथा चन्द्रमा भाग्यस्थ हों तो भी जातक राजा होता है । 


भाग्ये मन्दे मृगे भौमे सूखे जीवज्ञभागंवे। 

दिवाकरकराक्रान्तिहीने जातो नराधिपः ॥ ४६४ ॥ 

रव्यादयो ग्रहाः स्वे तुलाजमकरेऽथवा । 

ककं वा जन्मनि यदा राजयोगो बुधैः स्मृतः ॥ ४६५ ॥ 

उच्चे रवौ मृगे वेरिभावे भौमेऽथ भागेवे। 

कर्मगे सहजे मन्दे जातोऽरिध्वंसको नृपः ॥ ४६६ ॥ 

क्मंरो नवमेदोन पश्चमेशेन वा यदि। 

सम्बद्धः प्रवठेन स्यात्तदा राजा न संशयः ॥ ४६७ ॥ 

खेटाः सवं मीनकन्यावृषवृश्चिकसंस्थिताः । 

| अथवा चापमिथ॒नकुम्भसिहगता यदि ॥ ४६८ ॥ 

। जनुः काठ यदि तदा योगः सिहासनाभिधः। 

| सिहासनोद्धवो जातः प्रतापी प्रबलो नृपः ॥ ४६९ ॥ 
सुधा--शनि नवमस्थ, भौम मकरस्थ, बुध, गुरु तथा शुक्र सुखस्थ किन्तु रचिकरा- 

क्रान्त न हों तो जातक राजा होता है । रव्यादिके सभी ग्रह॒ जन्मकाल में तुला, मेष, 

मकर अथवा ककं मे हों तो भी पण्डितो ने राजयोग कहाहै। रवि मेषस्थ, मंगर 

षष्ठस्य होकर ओर शक्र राज्यस्थान में तथा शनि तृतीयस्थ हों तो जातक शतुध्वंसक 

राजा होता है । कर्मेश नवमेरा अथवा पन्चमेदा के साथ सम्बद्ध हों तो भी जातक 

राजा होता है। सभी ग्रह मीन, कन्या, दृष, वृश्चिक या धनु, मिथुन, कुम्भ एवं सिह 

मे जन्मसमय हों तो सहासन नाम का योग होता है। सिहासनोत्पन्न जातक प्रतापी 


तथा प्रवर राजा होता है । 
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कन्यामीनधनु्युग्मकूलीरे यदि जन्मनि । 
रव्यादयो ग्रहाः सवं जातो राजारिनाराकः ॥ ४७० ॥ 
सिहे रविः शरी ककं मृगे दिनकरात्मजः । 

मीने जीवो बुधो युग्मे तुलायां भृगुनन्दनः ॥ ४७१ ॥ 
अजे भूमिसुतो यस्य जन्मकाले हि विद्यते । 
साधारणकूलोत्थोऽपि जातो भूपालभ्रुषणः ॥ ४७२ ॥ 
घर्मकर्माधिनेतारावन्योन्यभवनोपगौ । 

बलिनौ जन्मनि यदा जातोऽरिष्वंसको नृपः ॥ ४७३ ॥ 
जायालाभकमभावगता हि बलिनः शुभाः । 

कुजो भाग्ये शनि्खभे जातस्तहि नराधिपः ॥ ४७४ ॥ 
स्वोच्चे स्वमित्रमेवेन्दौ भाग्यगे, शनिभौमयोः । | 
कमं वित्तगयोर्जातो राजयोगान्वितो भवेत्‌ ॥ ४७५ ॥ 
लग्नातिरिक्तकेन्द्रस्थे विधौ पूणंबलान्विते। 

भृगुणा वापि गुरुणा दष्टे राजा न संडायः ॥ ४७६ ॥ 


सुधा--कन्या, मीन, धनु, मिथुन या ककं में सभी ग्रह॒ यदि जन्मसमयमेहों तो 
जातक राजा होता! सिह में सूयं, ककं मे चन्द्रमा, मकर मे शनि, मीन में गुरू, 
मिथुन में बुध, तुला में शुक्र तथा मेष में मंगल यदिहोंतो साधारण वंशोत्पन्न भी 
जातक राजश्ेष्ठ होता है । धमेंश एवं कर्मेश यदि परस्पर भवनस्थ हों ` भर्थात्‌ धर्मश 
कर्म॑स्थान मे ओर करमेश भाग्यस्थानमें हों, साथ ही वे प्रबल भी हों तो जातक शत्रु 
शवक राजा होता है। बलीः सभी शुभग्रहःसपतम, एकादश या दशम स्थानगत हों तथा 
अगर भाग्यस्थान में ओौर शनि एकादशमें हों तो भी जातक मरेश होता है। 
्वोच्चस्थ या मित्रभवनस्थ चन्द्रमा यदि भाग्यगत हों ओर शति दशम तथा मंगल 
दूसरे स्थान में हों तो जातक राजा होता हं । पू्णबली चन्द्रमा लग्नातिरिक्तं केन्द्र- 
स्थानमेंहों ओर उन परगुरुयाशुक्रको पूणं दुष्टि रहे तो भी जातक राजा 
हीता है । | 
एक एव ग्रहः स्वोच्चस्थितो वीर्यान्वितो यदि । 
वर्गेत्तिमिगतस्तहि जातो भवति भूपतिः ॥ ४७७॥ 
जन्मरुग्नगते जीवे शरिजे केन्द्रसंस्थिते । 
भाग्याधिपतिसन्दुष्टे जातो राजसमो भवेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
दानौ केन्द्रेऽथवा कोणे स्वोच्चे मूरतरिकोणगे । 
काभेदोन च सन्द्ष्टे जातो राजसमो भवेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
चन्द्रे तनौ सुखे जीवे कर्मगे भगूनन्दने। 
रनौ स्वोच्चेऽथवा स्वक्ष जातो नृपसमो भवेत्‌ ॥ ४८० ॥ 
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लग्नादित्रितये रिष्फदशमैकादशे ग्रहाः । 
तिष्ठेयुः सककास्तहि जातो नृपतिसच्निभः । ४८१ ॥ 
कुम्भोदयस्थे रविजे तुङ्गे . ग्रहुचतुष्टये । 
मेषगे बुधे स्वोच्चे गुरौ वापि नराधिपः ॥ ४८२ ॥ 


सुधा एक भी बलो स्वोच्चस्थ ग्रह॒ यदि वर्गोत्तिमस्थ हों तो जातक | होता 
है । जन्मसमय मे गुरु यदि रुग्नस्थ हों, बुध केन्द्रस्थ हों, साथ ही भाग्येश की उन 
पर दृष्टि रहे तो जातक राजा के संमान होता है । शनि केन्द्र या नवम, पञ्चम या 
अपने उच्च अथवा मूलत्रिकोणस्थ हं गौर उन पर लाभेश की दृष्टिरहेतो भी जातक 
राजा के समान होता है । चन्द्रमा रग्न मे, गुरु चतुथं मे, शुक्र दशम मे ओर शनि 
अपने उच्च या स्वभवनमें होतो भी जातक्र राजाके समान होताहै। लग्न से 
भागे तथा पीछे तीन-तीन स्थानों में सभी ग्रह रहँ तो भी जातकं राजसद्श होता 
है । कुम्भलग्नस्य शनि तथा अन्य चार ग्रह॒ स्वोच्चस्थ हों या मेषलगन मे बुधया 


` गुरु स्वोच्चस्थ हों तो भी जातक राजा होता है । 


मृगोदयगरते भौमे चन्द्रे ककंगते नृपः। 
भोमाकेञ्यः क्रमान्मेषमृगकूम्भस्थितेरपि ॥ ४८३ ॥ 
उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणस्थस्तथा शी । 
गुरुणा सहितः ककं यदि जातो नराधिपः ॥ ४८४ ॥ 
कग्नेशः केन्द्रगः कम॑पतिः .प्मगस्तथा । 
भाग्येरो लाभगर्चेत्‌ स्यात्तदा जातो नराधिपः ।॥ ४८५ ॥ 


सुधा--मकरल्ग्न में मंगर तथा ककम चन््रमाहीं तौ जातक राजा होवे, 
मथवा मंगल, सूयं ओर गुरु क्रमशः मेष, मकर तथा कुम्भ में स्थित हों तो भी जातकं 
राजा होता है । उच्चाभिलाषी सूर्यं यदि त्रिकोण मं ओर चन्द्रमा गुरु के साथ ककं 
हों तो जातक राजा होता है कगनेदा केन्द्र मे, कर्मश पचम मे भौर भाग्ये लाभ्‌- 
स्थानमेहोंतो भी जातक राजा होता है। 


गुरुणा सहितः शुक्रो वित्तगो यदि जन्मनि । 
वसुधाधिपतिजतो जितारातिगणो भुवि ॥ ४८६ ॥ 
अस्तोऽपि रविजः स्वस्थोऽथवा मूलत्निकोणगः । 
विद्याविश्ारदं जातं कुरुते नृपति ध्रुवम्‌ ।॥ ४८७ ॥ 
सुखभावगतौ सूर्यंशरिजौ, दशमस्थितौ । 
मन्देन्द्‌, काभगो भौमो जातस्त नराधिपः ॥ ४८८ ॥ 
दशमे पश्चमे वापि कग्ने शनिकुजौ यदि। 
धनुर्मीनस्थिते पूणंचन्द्रे, राजा न संशयः । ४८९ ।! 
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रुग्नातिरिक्तकेन्द्रस्थे चन्द्र पूणंकलान्विते । 
गुरुणा भृगुणा वापि दष्टे जातो नराधिपः ॥ ४९० ॥ 
केन्द्रस्थे लग्नपे नीचमूढारातिविवजिते। 
अन्यग्रहविहीने च जातो भूमिपतिभेवेत्‌ ॥ ४९१ ॥ 
सुधा--गररु-शुक्र यदि जन्मसमय मे धनभावगत हों तो जातक शत्नुजेता राजा | 
होता है । अस्तङ्खत भी शनि स्वभवन या अपने मूलत्रिकोण मे हों तो जातक विद्वान्‌ 
राजा होता है । सुये-बुध चतुथं भावम, शनि तथा चन्द्र दशम मे एवं मंगल राभ में | 
हों तो निःसन्देहं जातक राजा होता है । दशम, पञ्चम या लगन मे शनि, कुज ओर धनु ३ 
या मीन में पणे चन्द्रहो तो जातक राजा होता है । रग्नात्तिरिक्त केन्द्र में स्थित पूणे- 
चन्द्र गुरु या शुक्रसे देखे जाय तो जातक राजा होवे। केन्द्रस्थ रग्नेश नीचराशि 
या शत्रक्षेत्र मे या अस्त नहीं हो ओर लग्नेदा के साथ अन्य कोई ग्रह भी नहीं रहेँतो 
जातक भूमिपति होता है। | 
जन्मनीज्येन्दुरवयः सुतविक्रमधमंगाः । 
कुबेरसदुशो जातो जायते नात्र संशयः ॥ ४९२ ॥ 
त्रिषडायगताः पापाः लग्नेशः शुभवीक्षितः । 
तेजस्वी जायते जातो महीपतिसमो भुवि ।॥ ४९३ ॥ 
एकोऽप्युच्चस्थितः खेटो मित्रयुक्तोऽथवेक्षितः । ५1 
जनयेद्‌ वसुधानाथं गणमग्रामसमन्वितम्‌ ॥ ४९४९॥ 
धनुर्मीनतुखामेषमृगलग्नगते रानौ । 
चावेद्धो जायते जातः पूरग्रामाग्रणीः सदा ॥ ४९५ ॥ 
कमंखग्नगते चन्द्र मीनरारिगते रवौ । 
जनुः काके सति तदा जातो हि वसुधाधिपः ॥ ४९६॥ 
सुधा--जन्मसमय में गुरु, चन्द्र तथा सूये क्रमशः पचम, तृतीय तथा नवमस्थ हों 
तो जातक कुबेरसदृश होता है--इसमे सन्देह नहीं । पापग्रह मात्र तीसरे, छठे तथा + 
ग्यारह मेँ ओर लग्नेश शुभग्रह से देखे जाय तो जातक राजसदुक्ञ तेजस्वी हता है । 
एक भी उच्चस्य ग्रह॒ अपने मित्रके साथया मित्रसे दृष्टहों तो गुणसमृहयुक्त राजा 
को वैदा करते हैँ । धनु, मीन, तुला, मेष तथा मकर कग्नस्थ रानि जन्मसमयमेहोंतो 
जातकं सुन्दर तथा गांव-नगर मे अग्रगामी ( मख्य =नेता ) होता है। कमस्थान या 
खगन मे चन्द्रमा ओर मीन राशिमे सूयंहों तो जातक वसुधाधिप होता है। 
लग्नेदो पश्चमे कग्नगते पच्चमभावपे । 
कारकावात्मजात्माख्यौ स्वक्ष स्वादे स्वतुद्धमे ॥ ४९७ ॥ 
तनौ पच्वमभावे वा शुभग्रहयुतेक्षिते। 
महाराजाभिधो योगस्तज्जो विश्नुतभ्रुपतिः ॥ ४९८ ॥ । 





१३८ ब्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


भाग्येशः कारकश्चापि लग्ने जायागृहे सुते । 

रुभग्रहेक्षितयुतौ राजयोगकरौ स्मृतौ | ४९९ ॥ 
रग्नेरात्‌ कारकाद्‌ वापि वित्ते पुत्रेऽथवा सुखे । 
रुभग्रहयुते जातोऽवर्यं हि नृपतिर्भवेत्‌ ।। ५०० ॥ 


सुधा-- रुगे पखमस्थ ओौर पचमेदा रुगनगत हो, आत्मकारक तथा पुत्रकारक 
| ग्रह॒ अपने भवन, अपने नवांश या अपने उच्चगत हों, रग्न तथा पच्चम भावं ॒श्ुभयुक्त 
या शुभदुष्ट हों तो महाराजसंज्ञक योग होता है। इस योग में उत्पन्न बाकक बड़ाही 
विख्यात राजा होता है । भाग्ये तथा भाग्यकारक ग्रह॒ रग्न, सप्तम या पचम भावस्थ 
रहँ ओर दोनों ( भाग्येश तथा भाग्यकारक ) पर शुभग्रह की दृष्टिया संयोगहोतो 
| जातक राजा होता है । खग्नेश या आत्मकारक से दूसरा, पांचर्वां तथा चौथा भाव 
गुभग्रहयुक्त या गुभद्ष्ट हों तो जातक राजा होता है। 


रुग्ने धने सूखे सौम्यग्रहयुक्तेऽपि विक्रमे । 
पापग्रहयुते जातो राजा वा तत्समो भवेत्‌ ॥ ५०१॥। 
चन्द्रः सुक्रोऽथवा जीवो बुधो वा प्रबलो भवेत्‌ । 
स्वक्षंगो धनभावस्थस्तदा जातो नराधिपः ॥ ५०२ ॥ 
स्वक्षेतुङ्कस्थितोऽडगेरो रुग्नं पद्येत्तथा ग्रहाः । 
नीचगा अष्टमे षष्ठे तृतीये वा नराधिपः ॥। ५०३॥ 
तरिकेशा नीचगा अस्ता अपि वा रात्रुगेहगाः। 
लग्नेशः स्वक्ष॑तुड्गेरो रग्नदर्शीं नराधिपः ॥ ५०४ ॥ 








सुधा-- रग्न वित्त तथा सुख भाव शुभग्रह युक्त हो ओर तृतीय भाव पापयुक्त हों 
` तो जातक राजा या राजसद्द होवे । चन्द्रमा, गुरु, शुक्र या बुध अपने भवनस्य 
होकर धनभावगत हों तो जातक राजा होता है । लग्नेश अपने गृह या अपने उच्चस्थ 
होकर रग्न को देखतां हो ओर अन्य ग्रह नीचगत या अष्टम, षष्ठया तीसरे में 
तो भी जातक राजा होता है । त्रिकेश ( षष्ठाष्टमद्वादशेश ) नीचमेहों या अस्त 
अथवा शवु्षेत्रगत हों तथा अपने गहु या अपने उच्च का खग्नेश छन को देखता हो 
तो भी सुयोग ( राजयोग ) होता है। 


प्रसूतिसमये बेटा व्ययायाथंतनुस्थिताः । 
श्रीकत्रयोगोऽस्मिन्‌ जातो धनाटयः पुण्यवानपि ॥ ५०५ ॥ 
स्वक्षेतुङ्घगक्मेशो योगकृल्लग्नवीक्षकः । 
केन्द्रगाः सद्ग्रहाश्चापि राजयोगकराः स्पृताः ॥ ५०६ ॥ 
कन्दरे शुभग्रहोपेते बुधेज्यभृगुनन्दने- । 
ष्वेकोऽपि स्वोच्चगो राजयोगकरज्जायते नृणाम्‌ ।। ५०७ ।। 
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सदुग्रहैरखिरः कन्द्रगतेस्त्यायारिभस्तथा । 
असद्ग्रहैस्ताहु जातो राजा वा तत्समो भवेत्‌ ॥ ५०८ ॥ 
सुधा-जन्मसमय में सभी ग्रह॒ ११. १२, १, २ स्थानोंमें रहेतो श्रीखत्रयोग 
होता है । इसमें उत्पन्न बालक धनी तथा पुण्यवान्‌ होता है । स्वभवन या स्वोच्चस्थ 
कर्मेश यदि रुगन को देखते हो अर्थात्‌ अपने घर या अपने उच्चके कर्मे कौ कृग्न 
पर पूर्णं दृष्टि हो ओर शुभग्रह केन्द्रस्थन्ों तो राजयोग होता है । केन्द्र शुभग्रहयुक्त 
हो मौर बुध-गुरु-गुक्र मे से एक उच्चस्थ हों तो भी राजयोग होता है । सभी शुभग्रह 
केन्द्रगत ओर सभी पापग्रंह त्रिषडायगत हौ तो भी जातक राजाया राजसद्श् 


होता हे । 





लग्नेरो नवमे यस्य कमंशो रुग्नगस्तथा । 
स॒ प्रतापी नरपतिविख्यातोऽरिविनाशकः ॥ ५०९ ॥ ˆ 
राज्येशः केन्द्रकोणस्थोऽथवा धनगतो बली । 
जन्मकाले भवेद्यस्य स राजा काव्यशास्त्रवित्‌ ॥ ५१० ॥ 
कर्मेशः सञ्युभः पुत्रभवने, प्माधिपः । 
कोदण्डे जनने यस्य नरेशः सोऽरिघातकः ॥ ५११ ॥ 
जनुः कारे गुरयंस्य यानं मानेऽपि सप्तमे । 
स्वतुङ्गे च विधौ तत्र जातो दाता गुणी स्मृतः ॥ ५१२॥ 
योगेष्वेतेषु जातो हि नीचवंशगतोऽपि वं। < 
जायते नृपती राजकूकजो वक्ष्यमाणतः ॥ ५१३ ॥ 
सुधा--रुगनेर नवम मे ओर क्मंश रग्न में हों तो जातक प्रतापी, शत्तुनाशक 
तथा विख्यात राजा होता है । बली राज्ये केन्द्र या कोणस्थ हों या धनभावगत हों 
तौ जातक काव्यशास्त्रज्ञ राजा होवे । शुभग्रहयुक्त क्मेश पम में ओर पञ्चमेश धनु 
मे हों तो जातक शत्रुघ्न राजा होता है । जन्मकारु मे यदि गुरु चतुथं, दशम या सप्तम 
मे मौर चन्द्रमा अपने उच्च में रहं तो जातक गुणवान्‌ राजा होता है। 
उपर्युक्त योगो मे नीचवंशोत्पन्न भी जातक राजा या राजसदश होता है । राज- 
वंशोद्भव जातक वक्ष्यमाण योगानुसरार राजयोग युक्त होता हे । 





राजवंशीयानां कृते राजयोगाः 
मृगे लग्ने रनौ चन्द्रयुते सूयं कृटीरगे । 
आये कुजेऽष्टमे शुक्रे राजवशोद्धवो नृपः ॥ ५१४ ॥ 
कवीज्यौ तु्यंगौ, वापि जीवश्चन््रसमन्वितः। 
कमेगो योगयुम्मेऽपि राजा राजकुलोद्भवः ॥ ५१५ ॥ 
जीवो वीक्षेत शदिनं प्चमे वा बरी शुभः । 
जन्मकाले यदि, तदा नृपाखो नृपवाखुकः ॥ ५१६ ॥ 


१४० व्यावहारिक-ज्यौतिषस्वस्वे 


प्रबलो रुग्नपो रग्नगतः केन्द्रगतोऽपि वा। 
राजवंशोद्धवं बां नृपारं कुरूते ध्रुवम्‌ ।। ५१७ ॥ 
मेषे रविः राराङ्केन बलिना संयुतो यदि । 
राजवंशोद्धवो बालो नुपालः कीतिसंयूतः ॥ ५१८ ॥ 


सुधा-मकर रुग मे शनि-चन्द्रमा का संयोग हो, सूये ककं में, मंगर एकादश 

मे तथा शुक्र अष्टम मे हों तो राजवंगोत्पन्न जातक राजा होता है । गुर-शुक्र चलुथं 

मे या सचन्द्र गुर कर्मस्य हों तो दोनों स्थिति मे राजवंगोत्य जातक राजा होता है। 

जन्मकार में गुरु की दृष्टि चन्द्रमापरदहौ या बी शुभग्रह पञ्चमस्य हों तो राज- 

वंरोत्पन्न बालक राजा होता है । प्रवर रुग्नेड कग्नगत या केन्द्रगत होतो भी राज- 

| वंडोदभव जातक राजा होता है । मेष में रवि, बली चन्द्रमा के साथ रहै तो भी 
| राजकुलोत्पन्न जातक यरास्वी राजा होता ह) 


कवीज्यौ तुङ्खगौ केन्द्रकोणगौ यदि जन्मनि । 
राजवंदोद्धवो जातो नृपो द्रविणपो भवेत्‌ ॥ ५१९ ॥ 
नीचेतरगतो जीवो रुग्नगो नुपवंराजम्‌ । 
पूणचन्द्रोऽपि केन्द्रस्थो नृपा कुरुते नरम्‌ ॥ ५२० ॥ 
कर्मेशः पमे वाजिगजसौख्यकरो नृणाम्‌ । 
सवंतोऽस्यातुला कीतिलता हि वितता भवेत्‌ ।॥ ५२१ ॥ 
चन्द्राद्‌ दरमभावेशः केन्द्रकोणद्धिसंस्थितः । 
जन्मकाले यदि तदा जातो मणिगणान्वितः ॥ ५२२ ॥ 
चन्द्राधिष्ठितराशीशः सुखारूयगतो यदि । 
मुक्तामणिस्वणंपुत्रपुण्ययुक्तो नरो भवेत्‌ ॥ ५२२ ॥ 
लग्ने सुखे वा दशमे समन्दश्चन्द्रमा भवेत्‌ । 
जातो नृ पकूले राजा तत्समो वा धनान्वितः ।। ५२४ ॥ 








सुधा-- जन्मसमय मेँ गुरू-शुक्र अपने उच्चस्य होकर केन्द्रया कोणगत हों तो 
राजवंशोत्पन्न जातकं द्रव्येश राजा होता है । नीचातिरिक्त स्थानस्थ गुरु यदि कग्नगत 
हो, पूणं चन्द्र भी केन्द्रगत हों तो राजवंशोद्धव जातक राजा होताहै। कर्मेश्च यदि 
पचमस्थ हों तो जातक को हाथी, घोड़ा आदि का सुख मिलता है । उसका यश सभी 
जगह फलता रहता है । चन्द्रमा से दशम भावस्वामी केन्द्र, कोण अथवा दूसरे स्थान 
मे रहँ तो जातक मणिगणों से युक्त होता है । चन्द्राधिष्ठित रािस्वामी यदि चौथे 
स्थान में रहे तो जातक मुक्तामणि, सुवणं भादि रत्नों से परिपूणं होतारहै। लग्न, 
चौथे या दशमे स्थान में शनि तथां चन्द्रमा रहे तो राजवंशोत्पन्न जातक राजा 


होता दै । 
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अन्ये विविघयोगाः 
तत्न सफलो गजकेसरीयोग 
चन्द्राल्लग्नाच्च केन्द्रस्थे गुरौ सौम्यंयुतेक्षिते । 
नीचास्तरिपुभिन्चस्थे योगो वे गजकेसरी ॥ 
तज्जो धनी गणी राजग्रियो मेधायुतो नरः ॥ ५२५ ॥ 
सुधा--चन्द्रमासेया रग्न से केन्द्रस्थ गुर शतृक्षेत्र तथा नीच राशि से अन्यत्र 
स्थित अस्तत नहीं हों तो गजकेसरी योग होता हे } इस योग मे उत्पन्न जातक 
कनी, गुणी, राजग्रिय तथा मेधावी होता है । 
सफलः पावेतयोगः 
षष्ठाष्टमे सौम्ययुक्तेऽथवा ¦ ग्रहुविवजिते । { 
केन्द्रेषु गुभयुक्तेषु योगः पावंत ईरितः ॥ ५२६ ॥ 
तज्जो भाग्ययुतो दानी कामी वक्ता विनोदकरत्‌ । 
रास्त्रज्ञः पुरनेता च तेजः कीत्तियुतो नरः ॥ ५२७ ॥ 
सधा-- रग्न से छठा तथा आवां स्थान शुभग्रहयुक्त हों या ग्रहरहित हो, केन्द्र 
ने शभग्रह हों तो पावत योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक सौभाग्ययुक्त, 
दानी, कामी, वक्ता, विनोदी, शास्त्रज्ञ, ग्रामनायक, तेजस्वी तथा कीत्तियुक्त 
होता है । ५ 
सफलश्चामरयोगः 
लग्नेशे स्वोच्चगे केन्द्रे चामरो गुरुवीकषिते । 
सौम्यद्रयान्विते व्योम्नि भाग्ये लग्नेऽथवा मदे ॥ ५२८ ॥ 
तज्जो भूपोऽथवा भूपवन्यो वक्ता कंङाधरः। 
दीर्घायुविबुधो जातो जायते नात्र संशयः ॥ ५२९ ॥ 
सधा--लग्नेश स्वोच्चस्थ होकर केन्द्रमे गुरुद्ष्ट हौ अथवा र्‌ भग्रहुदययुक्त 
चछग्नेदा दशम, नवम लग्न यासप्तममे होतो चामरयोग होता है। चामरयोगोत्पन्न 
जातक राजा या राजवन््य, वक्ता, कलापूणे, दीर्घायु तथा विद्धान्‌ होता है, इसमे सन्देह 


नहीं । 
सफलः शङ्कयोगः 
परस्परं केन्द्रगौ चेच्छतुपश्मभावपौ । 
लग्नेशः सबलः फ वा चरे कर्माद्धपे तथा ।॥ ५३० ॥ 
भाग्येशे प्रवे, शद्धः तज्जः पुत्रकलत्रवात्‌ । 
दयालुः सुकृती विद्वानु दीर्घायुश्च प्रजायते ॥ ५३१ ॥ । 
सुधा--( १) रग्नेश प्रबल ओ र षष्ठे एवं पञ्मेरा केन्द्रस्य हों तो शद्कयोग; 
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( २) अथवा दशमेश एवं खग्नेडा चरराशिस्थ हों ओर भाग्येश प्रवर हों तो शद्भु- 
योग होता है । इन दोनों प्रकार के शङ्कयोगों में उत्पन्न जातक स्त्रीपुत्रयुक्त, दयालु, 
पुण्यवान्‌, विद्धान्‌ तथा दीर्घ्यु होता है । 

सफलो भेरीयोगः 


लग्नान्त्यधनजायास्थैः सेटबेलिनि धर्मपे । 
भेरी, वा प्रबङे तत्र केन्द्रऽङ्गेरोज्यभागं वं: ।॥ ५३२ ॥ 
तज्जो नरपतिः पु्रदाराथंस्वच्छकीत्तिमान्‌ । 
सदुवृत्तः सद्गुणोपेतः सवंसौख्ययुतो भवेत्‌ ।। ५३३ ॥ 
सृधा--सभी ग्रह॒ रग्न द्वादश, द्वितीय या सप्तम में स्थित हो तथा बली भाग्येश 
रहै तो भेरीयोग अथवा प्रवर भाग्येश रहै ओर रग्नेरा, गुरु तथा शुक्र केन्द्रस्य हों 
तो भी भेरीयोग होता है । भेरीयोगोत्पन्न जातकं स्व्री-पुत्र, धन, शुभ्रयश, सदुगुणयुक्त 
` एवं सवंविध सौख्यसम्पन्न राजा होता है । 
सफलो मत्स्ययोगः 
पापे धघ्मेगते पत्रे शुभाश्युभसमन्विते। 
तुये वा रन्ध्रगे पापे मत्स्ययोग उदीरितः ॥ ५३४ ॥ 
तज्जो दयालुगरुणवान्‌ विद्वान्‌ बुदधिबलान्वितः । 
सरास्वी रूपवान्‌ काख्वेत्ता सत्तापसो भवेत्‌ ॥ ५३५ ॥ 
सुधा--भाग्यस्थान में पापग्रहु ओर पश्वम में शुभ तथा पाप दोनों ओर चतुर्थ 
तथा अष्टम में पापग्रह हो तो मत्स्ययोग होता है । मत्स्ययोगोत्पन्न जातक दयालु, 
गुणवान्‌, विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌, यशस्वी, सुरूप, कालज्ञ तथा तपस्वी होता है । 
सफलो म्रदङ्खादियोगः 


कग्नेरो प्रबले खेटाः स्वक्षच्चि केन्द्रकोणगाः । 

मृदङ्कस्तत्र जातस्तु राजा वा राजसननिभः ॥ ५२३६ ॥ 

उच्चस्थे सप्तमेरो तु व्योमगे धमंकममणोः। 

स्वामिनोः संयुतौ जातो राजा श्रीनाथयोगजः ।। ५२७ ॥ 

कर्मेशे सुतगे केन्द्रे विदीने प्रबले स्वभे। 

चन्द्राद्‌ विदिज्ये कोणे वा भवेद्‌ भौमे तु शारदः ॥ ५३८ ॥ 

हारदोत्यो भवेज्जातो राजमान्यो बुधः सुखी । 

दारातनयवित्ताढचः तपोधमंसमन्वितः ५३९ ॥ 

सुधा-- लग्नेर प्रर जौर अन्य ग्रह॒ अपने भवन या अपने उशच्चस्थ होकर केन्द्र 

या कोण (९।५) मेहोंतो मृदङ्खगयोग होता है। मरदद्भयोगोत्पन्न जातक राजाया 
राजसदुश होता है । उच्चस्य सप्तमेश दशम में हों जर धर्मश-कमंश का संयोग रहे तो 
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श्रीनाथयोगज राजा होता है । अथात्‌ उपयुक्त स्थिति मे श्रीनाथयोग होतादहै ओौर 


श्रीनाथयोगज जातक राजा या राजसदुश होवे । दशमेश पचम भवन या केन््रमे हो, 


प्रबल ब्ुध-सूयं स्वभवनस्थ हों या चन्द्रमा से नवम, पम मे बुध-गुरु भौर एकादडा 
मे मंगल्हों तो शारद योग होता है! शारदयोगोत्पन्न जातकं राजपुज्य, सुखी, स्त्री- 
पुत्रसौख्यसम्पन्न, धनी तथा धर्मशील होता है । 
सफः खडगयोगः 
लग्नेशे केन्द्रकोणस्थे धनदो भाग्यभावगे । 
भाग्येशे धनगे खड्गयोगो विद्धिरूदी रितः ॥ ५४० ॥ 
तञ्जो जातो भवेद्‌ बुद्धिवीयंसम्पत्तिसौख्यवाव्‌ । 
रास्वज्ञः कुशः कृत्ये कृतज्ञश्च विरोषतः ॥ ५४१ ।+ 
सुधा-- रग्नेश केन्द्र या कोण ( ९।५ )स्थ हों, धनेश भाग्यस्थान मे ओौर भाग्ये 
धनस्थान मे हों तो खड्गयोग होता है । खडगयोगज जातक बुद्धिबलसम्पत्तिसम्पन्न, 
शास्त्रज्ञ, का्यंकुशल तथा कृतज्ञ होता है । 
सफलो लक्ष्मीयोगः 
रग्नेरो प्रबरे भाग्यनाथे स्वरक्षोच्चगेऽथवा । 
मुलत्रिकोणगे केन्द्रे लक्ष्मीयोगो बुधैः स्मृतः ॥ ५४२ ॥ 
लक्ष्मीयोगो द्भवो जातो रूपवान्‌ धनवान्‌ गुणी । 
कीत्तिधमयूुतो भूपोऽनेकपुत्रान्वितो भवेत्‌ ॥ ५४२ ॥ 
सुधा--रुग्नेश प्रवर हौ, भाग्येश स्वभवन या स्वोच्चस्थ अथवा मूलत्निकोणग 
होकर केन्द्रस्थ हौं तो लक्ष्मीयोग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक सुरूप, धनी, 
गुणी, यरास्वी, धर्मिष्ठ तथा अनेक पुत्रों से परिपणे होता है । 
सफलः कुसुमयोगः 
स्थिरे तनौ भगौ कन्दर सञश्ुभे कोणगे विधौ । 
कमेस्थे सू्येपूत्रे तु योगः कुसुमसंज्ञकः॥ ५४४ ॥ 
योगेऽस्मिन्‌ जायमानस्तु राजा वा तत्समो भवेत्‌ । 
वदान्यो गुणभोगाढयो निजवंशेऽतिविश्रुतः ॥ ५४५ ॥ 
सुधा-- स्थिर रग्न हो, शुभग्रहयुक्त शुक्र केन्द्र में या शुभयुक्त चन्द्रमा नवम-पखम 
मे ओर राज्यस्थान मे शनि हों तो जातक राजा या राजा के समान विद्वानु, गुणी, 
भोगेन्द्र तथा अपने वंश मे विख्यात होता है । 
सफलः कलानिधियोगः 
पच्चमे वा धने जीवे भ्रगृज्ञसहितेक्षिते। 
क्षेत्रे तयोर्वा सम्प्राप्ते योगः प्रोक्तः कलानिधिः ॥ ५४६ ॥ 
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कलानिधिसमृत्पन्नो राजमान्यो गुणी सुखी । 
निर्भयो नीरुजः कामी विद्या्थंपरिपूरितः ॥ ५४७ ॥ 
सुधा-- पचम या धनभावगत गुर बुध-शुक्र से युक्त या बुध-ुक्रसे दुष्ट होया 
उन दोनों के क्षेत्र ( दृष, मिथुन, कन्या, तुला ) में हौं तो कलानिधियोग होता है। 
कलानिधियोगोत्पन्न वालक राजमान्य, गुणवान्‌, सुखी, निभेय, नीरोग, कामी, विद्या 
तथा धन से परिपूणे होता है । 
सफलो लग्नाधियोगः 
कामरन्धगतः सौम्यैः पापद्ग्‌युतिवजितंः । 
रुग्नाधियोगस्तज्जस्तु सुधी सौख्ययुतो भवेत्‌ । ५४८ ॥ 
सुघा-सभी शुभग्रह सप्तम या अष्टम भवनस्थ हो, वे पापग्रहोंकेयोगया दुष्ट 
से रहित ह तो छग्नाधियोग होता है। इस योग मे उत्पन्न जातकं विद्वान्‌ तथा सुखी 
होता है । 
1 सफाः सुनफाऽनफाद्ुरुधरा योगाः 
चन्द्राद्‌ वित्तरिष्फसंस्थंग्रहैः सूर्यातिरिक्तकंः । 
सुनफा चानफा योगः क्रमाद्‌ विबुधसम्मतः ॥ ५४९ ॥ 
वित्तरिष्फोभयस्थेस्तु योगो द्रुधराभिधः । 
सुनफायोगजो जातो राजा वा राजसन्निभः ॥ ५५० ॥ 
स्वबाहुबलवित्ताढयः प्रसिद्धो मतिमानपि । 
अनफासम्भवो भूपो नीरोगः सुभगः सुखी ॥ ५५१ ।॥। 
यशस्वी शीलवान्‌ नानाविघधसौख्यसमन्वितः । 
जितारि्दानरीरुश्च वित्तवाहनसौख्ययुक्‌ ।। ५५२ ॥ 
सदाऽसौ भाग्यवान्‌ जातो भवेद्‌ दुरुधरोद्‌भवः । 
सुधा-- चन्द्रमा से दुसरे स्थान मे सूर्यातिरिक्त ग्रहोंके रहने पर सुनफा योग 
ओर बारहवें स्थान मे सूर्यात्िरिक्त ग्रहों के रहने से अनफा योग होता है 1 
सून फायोगोत्पन्न जातक राजा या राजा के समान अपने भृजबलोपाजित धनयक्त 
तथा बुद्धिमान्‌ होता है । अनफायोगज जातक भी राजा, नीरोग, सुन्दर, सुखी, यशस्वी 
सुशील तथा अनेकविध सौख्यो से परिपूर्णं होता है! 
दुरुध रायोगोत्पन्न जातक शत्रुजेता, दानशील, धनाढच, वाहुनयुक्त, सुखी तथा 
भाग्यवान्‌ होता है । 
सफलः केमदूमयोगः 
रवि विना शशा ङ्कर्चेत्‌ वित्ते रिष्फे तथा तनोः ।॥ ५५२ ॥ 
केन्द्रेऽपि च ग्रहाभावे योगः केमदूमाभिधः। 
केमहुमोद्‌भवो जातो निःस्वो विद्याविहीनितः ॥ ५५४ ॥ 
विविधापत्तिसंयुक्तो निन्दितो दुमंतिश्च सः। 
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सुधा-- चन्द्रमा से दुसरे तथा बारहवें स्थानों में तथा कुगन से केन्द्र ( १।४।७। 
१०) स्थानों में सूयं से अतिरिक्त ग्रहोंका अभावदहो तो. केमहुमयोग होता है। 
केमहुमोत्पन्न जातक मूखं, दरिद्र, दुर्बुद्धि तथा स्वेथा निन्दित होता है । 

केमद्‌मभङ्धयोगः ति 

चन्द्रे भृगौ वा॒केन्द्रस्थे जीवदृष्टेऽथवाऽदयुभे ।॥ ५५५ ॥ 
ग्रहमध्यगतेन्दौ तु जीवद्ष्टे शुभान्विते। 

अतिमित्रनिजोच्चस्वगृहे वा स्वनवांशकं ।। ५५६ । 
चन्द्रे तनौ वा सञ्युभे तुद्खगेन्दौ दिवि स्थिते, 

सवत्र गुरुणा दृष्टे भङ्खः केमद्रुमो भवेत्‌ ॥ ५५७ ॥ 

सुधा--१. चन्द्रमा या शुक्र केन्द्रस्य होकर गुरु से दृष्ट हों, २. जञुभद्रयमध्यगत 
ग्वन्द्र॒ शुभयुक्त एवं गुरु दृष्ट हों, ३. अतिमित्र स्वोच्च या स्वभवन या स्वनवांशस्थ - 
न्वन्द्र गुरुदष्ट हों तथा ४. शुभग्रहयुक्त खगन हो ओर दृष का चन्द्रमा दशमस्थ होकर 
गुरुदुष्ट हो तो केमद्रूमयोग का भद्ध हो जाता है अर्थात्‌ केमद्रमयोगज फल जातक को 
नहीं होता है 1 

राजयोगमक्करा योगाः 
भाग्यलाभकमनाथाः स्वस्वनीचगृहोपगाः । 
अथवा विकला राजयोगभङ्खकरा स्मृताः ॥ ५५८ ॥।, 
राजयोगकराः खेटाः शकृक्षेत्रगता अपि। 
दिवाकरकरेरस्ता राजयोगविनाङकाः ॥ ५५९ ॥ 
जन्मभं जन्मख्ग्नं च ग्रहुदृष्टिविवजितम्‌ । 
जनुः के यदि भवद्रद्धुो नृपकुलोद्‌भवः ॥ ५६० ॥ 
चन्द्रः परमनीचस्थो यदि जन्मनि जायते। 
राजयोगफरं तस्य निश्चितं विफलं भवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
सधा--भाग्येरा, लाभेश एवं राज्येश सभी अपने-अपने नीचरारिस्थ हों तो 
दाजयोग का भङ्ग हो जाता हैँ । राजयोगकारक प्रहु यदि शतरक्षेत्रगत अथवा सूर्य- 
स्चाल्निध्यवशात्‌ अस्त होतो भी राजयोग नष्ट हो जाता है । जन्मरारि तथा जन्मलग्न 
द्धौनौं पर यदि किसी ग्रह्‌ की दृष्टि नहीं हों तो भी राजयोग विनष्ट हो जाता है, प्रत्युत 
शजकुलोत्पन्न भी जातक रद्धुहो जाता है । चन्द्रमा यदि परमनीच ( वृश्चिक के ३ 
अंश ) पर हों तो भी राजयोगज फल जातक को नहीं होता है | 

राजयोगा, नाभसाख्या अन्येऽपि बहुसंख्यकाः । 

कूटच्छत्रादिका योगा ग्रन्थेषु कथिता बुधैः ।॥ ५६२ ॥ 

समेषां समुपादानमत्र विस्तृतिभीतितः। 

न कृतं केवल तेभ्यो मुख्या एवात्र .बणिताः ॥ ५६२ ॥।. 

१० व्या० 
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महापुरुषनास्ना तु योगाः पन्चातिविश्रताः । 
जातकेषु तु सर्वेषु तस्मात्ता विवृणोम्यहम्‌ ।। ५६४ ॥ 
सुधा-- विविध जातक-ग्रन्थों मे अनेक राजयोग, नाभसयोग, कुट, छत्र आदिक 
योग विद्वानों के द्वारा वणित है । सभी योगों का उपादान चिस्तार भय से इसमें नहीं 
किया गयाहै । यहाँ तो केवल मुख्य योगो का ही वणेन मने कियादहै। 
पचमहापुरुष योग तथा उसका फल सभी मुख्य जातक-ग्रन्थों में वणित है, | 
उन्हं भीमे यहाँदेरहाहूं। 
पच्चमहापुरुषयोगास्तेषु सफलो रुचकयोगः 
स्वक्षेतुद्खस्थितो भौमोऽथवा मूत्रिकोणगः । 
° प्रबलः केन्द्रगस्तहि योगो रुचकसंज्ञकः ॥ ५६५ ।॥। 
तज्जो बलान्वितवपुः कीत्तिरीलसमन्वितः । 
लोहितः श्यामलः सुभ्रूजितारिधंनवान्‌ सुखी ॥ ५६६ ॥ 
राजा वा राजसद्शः सप्तत्यन्दमितावधि । 
प्रशास्ति पृथिवीमन्ते दिवं याति मुदान्वितः । ५६७ ॥ 
सुघा- स्वभवन या स्वोच्च या अपने मूलत्रिकोणस्थ भौम यदि केन्द्रगत हों तो 
रुचकसंज्ञक योग होता है । रुचक्योगोत्पन्न जातक प्रबल रारीरवान्‌, यदा तथा 
शीकवान्‌, सुन्दर भौहों वाका, शत्रुजेता, धनी, सुखी राजा होता है या राजा के समान 
होता है । वह॒ सत्तर वर्षों तक शासन करने के बाद दिवंगत होता है। 
सफलो भद्रयोगः 


स्वक्षेतुङ्कस्थिते सौम्येऽथवा मूलत्रिकोणगे । 

प्रवरे केन्द्रगे भद्रसंज्ञो योगः; प्रकोतितः।। ५६८ ॥ 

जातो भद्रोदभवो मानी शार्दूलप्रतिमाननः। 

प्र्ञावित्तयोयुक्तो नित्यं बन्धूपकारकः । ५६९ ॥ 

अङीतिमितवर्षायुर्भुपो वा भुपसन्तिभः। 

सुधा-- स्वभवन, स्वोच्च या मूलत्रिकोणस्थ बुध यदि केन्द्रगतो तो भद्रसं्ञकं 

थोग होता है । भद्रसंज्ञक योग मेँ उत्पन्न जातक मानी, सिंहतुल्य आनन वाला, बुद्धि, 
वित्त तथा यशो युक्त, सदैव बन्धु-बान्धवो का उपकार करने वाला, अस्सी वर्षों तक 
जीवित रहने वाका राजा या राजसदृदा महापुरुष होता है । | 





सफलो हंसयोगः 
स्वक्षंतुद्धस्थिते जीवेऽथवा मूलत्रिकोणगे ॥। ५७० ॥ 
प्रबले केन्द्रगे हंससंज्ञो योग उदीरितः। | 
हंसोद्धवो बुधो इंसस्वनो गौ रोऽतिसुन्दरः ॥ ५७१ ॥ | 


[ 1 
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कामी सुवृत्तमूर्धा च भूपो गाङ्गेयदेङपः । 
राताब्दायुरसन्तुष्टः स्त्रीषु केठिसमन्वितः ॥ ५७२ ॥ 
सुधा--स्वक्षं ( स्वभवन ), स्वोच्च या अपने मूलत्रिकोणस्थित प्रबर गुरु केन्द्रगत 
होतो हंससंज्ञक योग होता है। हंसयोगोत्पन्न जातक हंसतुल्य आवाज वाल, 
गौराङ्क, अतिसुन्दर, कामी, गोर मस्तक वाखा गाङ्गेय प्रदेश का राजा, अनेक 
स्त्रियों के साथ क्रीडा करने वाला, असन्तुष्ट तथा शतायु होता है । 
सफलो साक्व्ययोगः 
स्वक्षंतुङ्कस्थिते शुक्रेऽथवा मूखत्रिकोणगे । 
प्रबले कन्द्रगे योगो माक्व्याख्यो बुधैः स्मृतः ॥ ५७३ ॥ 
माक्व्ययोगजो जातश्चन्द्रकान्तिसमप्रभः । 
स्त्रीचेष्टो रुङिताङ्कश्च सुतदारधनान्वितः ॥ ५७४ ॥ 
तेजस्वी शास्त्रवित्‌ राक्तिसम्पन्नश्चारुखोचनः । 
सप्तसप्ततिवर्षाणि यावत्‌ शास्ति महीं मुदा ॥ ५७५ ॥ 
सुधा--स्वभवन, स्वोच्च अथवा स्वमुकत्रिकोणगत प्रन शुक्र केन्द्रगत हों तो 
अक्व्य योग होता है । मार्व्ययोगोत्पन्न जातक चनद्रतुल्य कान्ति वाका, स्वी की 
तरह वेष्टावान्‌, सुन्दर अङ्ग वाला, स्त्री-पुत्र-धन से परिपणे, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ, प्रम- 
क्तिसम्पन्न एवं शोभनाक्न होता हुआ सतहत्तर वषं तक पृथ्वी पर शासन करता है । 
स्नीजातकाध्यायः 
लग्नेन्दुवडतो यद्यत्फलमुक्तं महषिभिः । 
कन्यकानां तदेवात्र मयाऽपि प्रतिपाद्यते ॥ ५७६ ॥ 
रगनेन्दुभ्यां तु रारीरं सौभाग्यं सप्तमादपि । 
वैधव्यं निधनस्थानात्‌ पुत्रं पूत्राद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सप्तमे शुभखेटाभ्यां दष्टे युक्तेऽपि भूपतः । 
जाया, सौम्येकतो ज्ञेया प्रिया प्युस्तथा मदे ॥ ५७८ ॥ 
पापेकतो खोलनेत्राऽधमापापद्वयेन वै। 
पापत्रयेण सा हत्वा पति परकुलं ब्रजेत्‌ ।॥ ५७९ ॥ 
जनुः काले सप्तमस्थे रवौ त्यजति सा पतिम्‌ । 
विधवा भुमितनये हानौ रीघ्रः जरातुरा ॥ ५८० ॥ 
शुधा--लग्न तथा चन्द्रमा द्वारा कन्यकाओं के लिए जो-जो फर महर्ियों ने कहे 
॥ म भी उन्हीं फलों को कटता हं । लग्न-चन्द्रमा पर से शरीर-सौर्यादिक का 
विचार, सप्तमभाव से सौभाग्य का विचार, अष्टम से वैधव्य का विचार एवं पञ्चम से 
धुत्रका विचार करना चाहिए । सप्तममेदो शुभग्रह का संयोग या दृष्टि रहै तो 
कन्या राजमहिषी, एकं शुभ ग्रह्‌ रहने से पतिप्रिया, एक पापग्रह्‌ कै संयोग से 
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चश्वलाक्षी ओर दो पापों के संयोग से अधमा तथा तीन पापग्रहों के संयोग से । 
घातक होकर वह्‌ दूसरे के वंरागामिनी होती है । 
सप्तम में जन्म के समय यदि रविदहों तो पति को त्याग करने वारी, मंगल हों 
तो विधवा ओौर शनि होतो जरातुरा कन्या होती है । 
पतित्रतायोगः 
राराङके जन्मरूग्नस्थे तृतीयस्थानगेऽपि वा । 
सुभग्रहयुते दष्टे गुरुणा पतिसम्मता। 
पतित्रता च विज्ञेया . गुणज्ञा मृदुभाषिणी ॥ ५८१ ॥ 
सुधघा-- जन्मलग्न मे चन्द्रमाके होने से अथवा तीसरे स्थान पर चन्द्रमा के होने 
से अथवा शुभग्रह की दुष्टि होने से अथवा गुरु ( ब्रहस्पति ) से युक्त होने से कन्या 
सोभाग्य युक्त, पतिव्रता तथा शुभ गुणों से युक्त होती है। 
सृकन्यायोगाः 
यज्जन्मनि सप्तमस्थे भगौ सौम्यट्रयेक्षिते । 
पतिप्रिया विधुमुखी शचीवत्‌ क्षितिमण्डले ।। ५८२ ॥। 
रुने गुरौ भृगौ वापि कन्यारारिगतं बुधे । 
मदने मकरे भौमे ककंस्थे मृगलाज्छने ।। ५८३ ॥। 
° अत्यन्तसुन्दरी बाला पत्युः प्रियतमा हि सा। | 
स्व सौभाग्यसम्पन्ना पट्टराज्ञीव भूतले ॥ ५८४ ॥ 
चन्द्रे ककंस्थिते कन्यागते विधुयुते तथा । 
तनौ मीनगते जीवे वृषे भृगुयुते सति ॥ ५८५ ॥ 
राजकन्या सहल्राटी मान्या गुणवती ध्रुवम्‌ । 
महाराजस्य पत्नी स्यात्युण्यश्ञीखा विहोषतः । ५८६ ॥ 
सुधा-- जिस कन्या के जन्म के समय सपतमस्थ शुक्रदो शुभग्रहोसेदेखे जायें तो 
पतिग्रिया चन्द्रमुखी वह॒ कन्या इन्द्राणी की तरह भरमण्डल मे विराजमान होती है । 
रुन में गरु या शुक्र हों, कन्यारारिस्थ बुध हों, सप्तम मे मंगल हों ओर ककः 
मे चन्द्रमा हों तो अत्यन्त सुन्दरी कन्या पतिप्रिया, सर्वैसौभाग्यसम्पन्ना तथा पृथ्वी 
पर पटुरानी की तरह विराजमान होती है। जिस कन्या के जन्म के समय चन्द्रमा 
ककं मे तथा बुध कन्या मेँ स्थित हों, मीनक्ग्नस्थः गुरु भौर दृषस्थ शुक्र हों तो वह्‌ 
राजकन्या हजारों सखियों द्वारा सम्मान्य, गुणवती तथा महाराज कौ पुण्यवती पत्नी 
होती है । | 
कुरूःपस्त्रीयोगः 
विषमे लग्नचन्द्रौ ` चेत्पपिक्लितयुतावपि । 
नराकारसमा नारी कुरूपापि गदातुरा ॥ ५८७ ॥ 
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सुधा--विषमराशिस्थ रग्न तथा चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट या पापयुक्त हों तो 
नराकार को वहु कन्या कुरूपा तथा रूणा होती है । 


सप्तमस्थग्रहफलानि 


सप्तमस्थे दिवानाथे पतिप्रेमविवजिता। 
वुषे मदनगे राकानाथे बालातिसुन्दरी ॥ ५८८ ॥ 
. पतिप्रिया गुणवती विनीतापि प्रजायते । 
कृकंरारिगते भौमेऽथवा मन्दान्विते हरौ ।॥ ५८९ ॥ 
जनुः काटे मदनगे बाखा व॑धन्यमाप्तुयात्‌ । 
वामाङ्खनाऽथवा सा हि नियतं कपटप्रिया ॥ ५९० ॥ 
बुधे तुङ्गे मदनगे सपत्नीसहिता हि सा। 
` पतिप्रिया परीता स्यान्मुक्तामणिगणेः सदा ॥ ५९१ ॥ | । 
गुरौ मदनगे बाला गुणज्ञा धसंतत्परा। 
पतिभक्तिपरा नित्यं ररिभे तु विरोषतः॥ ५९२ ॥ 
कवौ मदनगे मीनभवने यदि सम्भवेत्‌ । 
भर्ता तस्या धनुधेत्ता सद्खीतरसिका स्वयम्‌ ।॥ ५९३ ॥ 
रनौ सदने तस्याः पती रोगाकूखाकूलः । 
विकलः पुनरूच्चस्थे धनाढयो मोदसंयुतः ॥ ५९४ ॥ . 
सप्तमे सिहिकापुत्रे कुललाञ्छनकारिणी । 
दरिद्राऽथ स्वतुद्गस्थे नित्यं स्वासिसुखान्विता ॥ ५९५ ॥ 
सुधा--कन्या की कुण्डली मे सप्तमस्थ सूयं के रहने से वह पतिप्रेमरहित होती 
। ठृष का चन्द्रमा स्तममेंहों तो वह बालिका पतिप्रिया, गुणवती तथा विनीतः 
है। ककंराशि का मंगलया शनि सप्तमस्थहोंतो वहु बालिका विधवा हो 
 जतीदहैया वाराङ्खना ( वेश्या ) होकर सतत छल-कपट करने वादी होती है । 
-च्चस्थ बुध सप्तमस्य हों तो बाला सपत्नीसहिता अर्थात्‌ उसका पति दूसरी शादी 
चखा होताहै। साथ ही वहु बालिका मक्तामणिगणोंसे विभूषित रहती है। गुर 
अप्मस्थ हो तो वह्‌ कन्या गुणवती, धर्म॑तत्परा एवं पतिभक्तिकारिणी होती है, ककँस्थ 
मे तो विशेषतः वह उपयुक्त गुणसम्पन्न होती है । शुक्र मीनस्थ होकर सप्तम में 
तो उसका पति धनुर्धारण करने वाला भौर वह्‌ खुद .संगीतरसिका होती है । शनि 
दमस्य हों तो उसका पति रोगसंकुर से व्याकुल रहता है, किन्तु उच्चस्य रानि 
हों तो वह्‌ धनाढच तथा प्रसन्न रहता है । राह सपतमस्थ हों तो वह्‌ बालिका 
। अंदमे कलङ्क रुगाने वारी तथा दरिद्रा होती है । उच्च॑स्थ राहु में वहु पतिसौख्ययुक्ता 
हीती है । 












१५० 


व्यावहारिक-उयौतिषसर्वस्वे 


वैघन्ययोगाः 
चन्द्रात्सप्तमभावस्थाः कुजमन्दागुभास्कराः । 
तनोजेन्माष्टममदस्थाश्च वैधन्यकारकाः ॥ ५९६ ॥ 
पापमध्यगतौ कग्नचन्द्रौ सदुदुष्टि्वजितौ । 
जनुः कारे यदि तदा बाखातिव्यभिचारिणी ॥ ५९७ ॥। 
मेषवृश्चिकगो राहुः सपापोऽष्टमरिष्फगः । 
जनुर्यंदि तदा बाढं बाला वैधव्यमाप्नुयात्‌ ।। ५९८ ॥ 
मृगे तनौ सप्तमस्थौ भवेतां कूज-भास्करौ । 
बाला धनविहीनापि जारेण रमते सदा ।। ५९९ ।। 
लग्ने व्यये च पातारे सप्तमे वाऽष्टमे कुजः । 
सपापस्तहि जारेण रमते व्यभिचारिणी ।। ६०० \। 
परस्परनवांशस्थौ भवतः कूजभागेवोौ । 
जनुः काले यदि तदाऽन्यगेहे रमतेऽद्धना ।॥ ६०१ ॥ 
सप्तमेदोऽष्टमेरश्च परस्परगृहोपगौ । 
पापेक्षणयुतौ स्यातां बालावैधव्यकारिणौ ।। ६०२॥ 
सप्ताष्टमपती षष्ठे व्यये वां पापपीडितौ । 
असंरायं तदा बाला वेधव्यमूपयाति वे ।॥ ६०३ ॥। 


सुधा चन्द्रमा से सपतमस्थ मंगल, शनि तथा रवि ओौर खगन से अष्टम | 
सप्तमस्थ वे वघन्यकारक होते ह । रग्न तथा चन्द्रमा पापद्यमध्यगत होकर शुभद्ष्टि 
से वचित रहं तो बालिका व्यभिचाररीला होती है। मेष-दृश्चिकस्थ राहु सपापं 
होकर अष्टम या द्वादशस्थहों तो बाला विधवा हो जाती है। मकरल्ग्न ओौर 
सप्तमस्थ मंगल तथा सूये हों तो दरिद्रा बाक्किा रहने परभी जार कै साथ रमण- 
रीका होती है । रग्न दादश, चतुथं, सप्तम या अष्टमस्थ मंगल यदिसपाप होतोभी 
वह जार के साथ रमण करती है । मंगक तथा शुक्र परस्पर नवांशस्थहों तो भी बाला 
दूसरे के घर में रमणशीला होती है । सप्तमेश तथा अष्टमे परस्पर एक-दूसरे कै 
भवनस्य रहो ओर पपिग्रहु की दृष्टि तथा संयोग रहै तो बाला विधवाहो जाती है । 
सप्तमेश तथा अष्टमेश षष्ठ या दादश स्थान में पापग्रहसे पीड़ति हौ तो निःसन्देह्‌ 


बालिका विधवा हो जाती हे । 


अष्टमस्थग्रहफलानि 
जीवेऽष्टमेऽथवा शुक्र नष्टगर्भां मृतात्मजा । 
भौमे तु कुरुटा ज्ञेया चन्द्रे स्वामिसुखोञ्क्षिता ।। ६०४ ॥ 
शानौ तत्र स्थिते रुग्णपतेः पत्नी, दिनाधिपे । 
सन्तप्ता व्याधिनी राहौ रमतेजन्यैः सदेव सा ॥ ६०५ ॥। 
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सुधा--अष्टमस्थ गुरुया शुक्रहों तो बाकिका नष्टगर्भां या मृतात्मजा ( जिसकी 
सन्तान मर जाय } हो जाती है । मंगर यदि अष्टमस्थ हों तो वह कुल्टा होती है । 
चन्द्रमा यदि अष्टममे हों तो उसे पतिसोौख्य नहीं प्राप्त होता है। शनि यदि अष्टमस्य 
हों तो वह रुग्ण पति की पत्नी होती है । सूर्यं यदि अष्टमस्य हों तो वह॒ सन्तापयुक्ता 
ओर राहु यदि अष्टमस्थ हों तो व्याधियुक्ता होने पर भी दुसरे के साथ रमण करने. 
वाली होती है। 


इति मेथिलपण्डितश्रीदेवचन्द्रञ्ञाविरचिते व्यावहारिकज्यौतिषे 
स्वस्वे स््रीजातकाध्यायः समाप्तः । 











अथायुर्दयाच्यायः 
ग्रहाणां निसं पिण्डायुवं्षाणि 

विडातिर्भट्धियं नन्दा धृतिविरातिसंख्यकाः । 

पच्चाराच्च निसर्गाख्या ग्रहाणां वत्सराः क्रमात्‌ ॥-१॥ 

नन्देन्दवो बाणपक्नाः शरक्ष्मा भास्करास्तथा । 

पञ्चेन्दवः कुपक्षाश्च नखाः पिण्डा्भिधाः समाः ।। २॥। 

उच्चस्थानामिमे नीचस्थितानामधंमीहितम्‌ । 

मध्येऽनुपाततो ज्ञेया ग्रहाणां स्फुटवत्सराः॥ ३॥ 

सुधा - सूर्यादि सातो ग्रहों की निसर्गायु क्रमशः निम्नाद्किति है। जते सूयं की 

२० वषे, चन्द्रमा की १ वषै, मंगल की २ वर्ष, बुघकी ९ वषे, गुरू की १८ वष, शुक्र 
को २० वषं भौर शानि की ५० वषे ! इसी तरह उपर्युक्त सातो ग्रहों की पिण्डायु 
निम्नाद्कति है । जैसे सूयं की १९ वषे, चन्द्रमा की २५ वषे, मंगल की १५ वष, बुध 
की १२ वर्षं, गुरु की १५ वषे, शुक्र की २१ वषं भौर शनि की २० वषं। ये वर्षं 
उच्चस्थ ग्रहो के हैँ । नीचस्थित ग्रहों की आयु उपर्युक्त आयु का आधा मात्र समज्ञना 
चाहिए । उच्च तथा नीच के मध्यवर्ती ग्रहों की आयु अनुपात से समञ्लना चाहिए । 

॥ निसगंपिण्डायुःस्पष्टीकरणविधिः 

उच्चशुद्धो ग्रहः रोध्यश्चक्रात्‌ षड़्भवनो नकः । 

षडभाधिकोऽसौ यदि चेद्रक्षणीयो यथास्थितः। ४॥ 

लिप्तीकरृतो हतः स्वान्दंश्चक्रक्प्ताभिरुद्धृतः । 

फलमनब्दादिकं यत्तत्‌ पैण्डये स्पष्टायुराद्तम्‌ । 

नसगिकेऽप्येष एव स्पष्टायुःसाधको विधिः ॥ ५॥ 

सुधा-- स्पष्ट ग्रह॒ में उच्च को घटाने से उच्चोनग्रह यदि ६ राशि से मल्पहों 
तो १२ राशि में घटावें ओर ६ राशिसे अधिकं तो यथास्थित रखें । उस अन्तर 
की कला बनाकर निसगे या पिण्डायु के वषं से गुणा कर उसमें चक्रङिपा (२१६००) 
सेभागदेंतो जो वर्ष, मास एवं दिन प्राप्त हों वही उस ग्रह की स्फुट पिण्डायु या स्फुट 
निसर्गायु होती है । 
आयुषो हरणम्‌ 

उच्चे पूर्णं दर नीचेऽन्तरे तदनुपाततः। 

लग्नमंशमितं राशितुल्यं केचिद्‌ वदन्ति हि। ६॥ 

दातुक्षेत्रगताः स्वं विहायावनिनन्दनम्‌ । 

स्वत्रिभागं, दलं चास्ता हरन्ति न सिताकंजौ ॥ ७॥ 


^ # 
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व्ययाद्‌ वामस्थितंः पापैः सवर्धित्र्यंडतुयेकाः । 
प्रखषष्ठमिता भागाः आयुषो व्यपयान्ति वे ॥ ८ ॥ 
सद्धिरधंसिहोक्तानामेकक्षोपिगतेषु यः 1 
बली स्वीयं हरेदशं नान्यः सत्यमतं त्विदम्‌ ।\ ९ ॥। 
सुधा-- ग्रहों ही उपयुक्त पिण्डायु अथवा निसर्गायु उच्चस्थ ग्रहो मे ही कही गई 
है । नीचस्य ग्रहों की आयु उपर्युक्त आयु की आधी होगी । उच्च-नीच कै मध्य में 
अनुपात के दारा आयुनज्ञनि करना चाहिए ,। जैसे ६ राशि ( १८०० ) मे यदि आधी 
आयु हो तो ग्रहोच्चान्तरमें क्या ? यहाँ दोनों भोर ग्रह्‌ तथा उच्च की दूरी जानकर ही 
` अनुपात करं । आगत रुन्धि को पूर्णायु मे घटावें तो उस प्रह की स्पष्ट पिण्डायुया 
निसर्गायु होती है । छगन के द्वारा जितने नवांश भुक्त हो तत्तुल्य वषं तथा अनुपातागत 
मासादि रग्नायु समञ्नना चाहिए । किंसी-किसी आचार्यं ने राशितुल्य रग्कायु होती है, 
एसा कहा है । मंगल को छोड़कर शचरक्षेत्र में प्राप्त ग्रह अपने आयु का त्रिभाग (‰) 
नाद करता दहै, किन्तु शनुगरहुगत भी मंगल पूर्णाय ही प्रास्त करता है। शुक्र-शनि के 
अतिरिक्त सभी ग्रह॒ अस्त होने पर अपनी आयुका आधा भाग नाश करते है, किन्तु 
शुक्र-रानि अस्त होने.पर भी पूर्णयु प्राप्त करते है| ज 
बारहवें मे यदि पापग्रह हों तो पूरी आयु, ग्यारह मे पापग्रह कै रहने से आधी 
आयु, दशवे मे रहने पर समस्त आयु का त्रिभाग, नवेंमे पापके होने से चतुर्थि, | 
आवें मे पापग्रह होने से पमांश, सातवे मे पाप रहे तो छठा भाग धट जाते है । 
शुभग्रहों के तत्तत्स्थानों मे रहने से उपर्युक्त का जधा भाग ही घटेशा । जसा कि 
बारहवे मेँ आधा, ग्यारहवें मे चौथाई, दवं मे षष्ठं, नवे मे अष्टमांश, आवें में 
दशमां ओर सातवें मे द्वादशांश घटतादहै। यदि एक ही स्थान मे दो-तीन ग्रह हों 
तो उनमें बलिष्ठ प्रहुकादही अंश घटेगा, न कि सभीका; पेसा सत्याचायं का 
मन्तव्य है । | 
उदितावयवाढया ये भक्ता नवमभागकाः। 
सार्धोदितोदिताख्यास्ते नवांश्चास्तंः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
| ग्रहायुर्दायगुणितात्‌ अष्टोत्तरशतोद्धतात्‌ । 
| लन्धं ग्रहायुषः बोध्यं सपापेऽङ्गे, शुभेक्षिते ।॥ ११ ॥ 
तदलं शोधयेच्छेषं पिण्डायुः स्फुटमीरितम्‌ । 
निसर्गयुश्च वेटानां ज्ञेयमेवं मनीषिभिः १२॥ 
सुधा- रग्न के जितने नवांश न्यतीत हुए हो वे उदिति नवांश कहे जाते है । 
जिस नवांश मे जन्म हो, उसका जितना भाग बीता हो, उस परसे त्रैराशिक केद्वारा 
मानीत रन्धि को उदित नवांश मे जोड़ने से सार्धोदित उदित नवांश होता है । उनसे 
ग्रहं के अलग-अलग आयुर्दाय को गुणा कर १०८ से भाग देने पर जो वर्षादि रन्धि 
अवे उसे सपाप रग्न की स्थिति में ग्रहायु में घटावें। यदि खमन पर शुभग्रह की दृष्टि ` 
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रहे तो पुर्वानीत वर्षादि का आधादही ग्रहायु मे घटे तो स्फुट पिण्डाय या स्पष्ट 
निसर्गयु होती दै । 
अथवा कग्नभुक्ताशकलाभिगुणिताद्‌ ग्रहात्‌ । 
आयुर्दायादुदधताच्च खखत्तुक्ष्मासुखोचनः ।। १३ ॥ 
लब्धमन्दादिक शोघ्यमायुषो गणितागतात्‌ । 
| सपापेऽङ्गे, सौम्यखेटद्ष्टे त्वर्धं विरोधयेत्‌ । 
| रोषं निसगंपिण्डायुः स्फुटं ज्ञेयं विचक्षणैः ।। १४॥। 
सुधा--अथवा रग्न के भुक्तांगो कौ कलाओं से ग्रहों को अपनी-अपनी आयु को 
अलग-अलग गुणा कर २१६०० से भाग दे, लन्ध जो वर्षादिक अवे उसे तपापल्मनकी 
| स्थिति में गणितागत आयु से घटावें। रग्न पर शुभग्रह की दृष्टि रहने से आगत 
वर्षादि का राधा ही घटावें तो रोष स्पष्ट पिण्डायु या निसर्गायु हौ जाती है। 
लग्नायुःसाधनम्‌ 
ग्रहाणामूदितं यदुवदायुः साध्यं तनोस्तथा । 
तत्र रुग्ने बराढये तु भुक्तांगा राशिवजिताः॥ १५ ॥ 
किप्तीकरता दित्या तु हृता वषादिक फलम्‌ । 
रुग्नायुर्दायसंयुक्तं स्फुटं रग्नायुरादतम्‌ ।॥ १६ ॥ 
लग्नरािसमानान्दान्मासादीश्चानुपाततः । 
ज्ञात्वा तद्योगतुल्यं स्याट्कग्नायुरिति केचन । 
मन्यन्ते, किन्तु -पूरवोक्तप्रकारो बहुसम्मतः ।॥ १७॥। 
/ | सुधा-- जिस तरह ग्रहों कौ आयु ( पिण्डाय, निसर्गायु ) खाई जाती है उसी तरह 
| खगन की भी मायु लानी चाहिए । रग्न बली हो तो ( अर्थात्‌ होरास्वामी गुरुलञ- 
| वीक्षितयुता के अनुसार ) र्ग्नराश्ि के अतिरिक्त उसके भुक्तांश की कला बनाकर दो 
सौ (२०० ) से भागकंतो जो वर्षादिक रन्धि आवे उसे पूर्वानीत कग्नायु मे जोड़ 
दे तो सत्याभिमत रग्नायु होती दै । किसी-किसी आचाय ने रुग्नरारितुल्य वषं ओर 
' भुक्ता पर सरे अनुपातके द्वारा मास-दिनादि लाकर दोनोंके योगकोही लग्नायु 
| कही है । किन्तु सत्याभिमत पूर्वोक्त प्रकार ही अधिक मान्य है। 
अंदाकायुःसाधनम्‌ 
परायुषः सप्तमांशं ग्रहायुर्जीवशमंभिः । | 
प्रोक्तं, सत्यमतं भुक्तनवांशमसमं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
नादृतं शमंभिः प्रोक्तं सत्योक्तं बहुसम्मतम्‌ । 
सत्योक्तौ ग्रहरिप्तासू शतद्रयहूतासु यत्‌ ।! १९ ॥ 
रब्धं द्वादशभिस्तष्टं रेषमब्दास्तु प्राक्तनात्‌ । 
रोषान्मासादिक चैवं ग्रहायुवेत्सरादिकम्‌ ।॥। २०॥। 
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तुद्धवक्रोपगानां तु तदायुस्तिगुणं तथा। 
वर्गोत्तमे नवांे वा गृहे द्रेष्काणकं निजे।। २१॥ 
स्थितानां तदुद्विगुणितं वेद्यं सत्याभिसम्मतम्‌ । | 
विशेषोऽयं भदत्तोक्तादन्यत्प्रागुक्तिवत्स्फुटम्‌ ॥ २२॥ 
किन्तु भांशसमं होरा वर्षं दद्याद्‌ विशेषतः । 
वीर्यान्विता भवेच्चेत्‌ सा तदा रारिसमान्ददा ॥ २३॥ 
लग्ने सपापे यो हासो या च स्पष्टीकृतिः कृता । 
पूवक्तिंवंत्सरैः पूर्वैः सकलं तत्‌ परित्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्योपदेशो नियतं वरमन्योक्तितो भृशम्‌ ।. 
किन्तु तुद्धस्वगेहादिवक्रद्रेष्काणगेषु वं ।॥ २५ ॥ 
ग्रहाणां यद्‌ बहुष्नत्वं तत्तु भूरि सकृद्‌ भवेत्‌ । 
हानिष्वपि सकृत्कार्या या स्यात्तासु महत्तरा ॥ २६ ॥ 
सुधा--जीवशर्मा ने परमायु ( १२० वषं ) का सपमांश सभी सातो ग्रहों को 
आयु समान स्प से कही है । उनके कथनानुसार सभी ग्रहों कौ आयु १७ वषे, १ मास, 
२२ दिन आदिदहै। किन्तु सत्याचायं ने जिस किसी भी राशि के यत्संख्यक नवांश मे 
ग्रह हों उसके बराबर ही वषं ग्रहायु होती है-एेसा कहा है । अधिकतर आचार्यों ने 
सत्याचायं के ही मत को इलाघ्य माना है, शममोक्ति कथन को अनादृत किया है। 
सत्याचायं के मतानुसार ग्रह॒ के रार्यादि को कला बनाकर २००्से भाग देने 
पर जो रुन्धि आवे उसे वषे, रन्धि यदि १२ से अधिक अवेतो उसमेभी १२से 
भाग देकर शेष को वषं समक्षे । दोसौसेभागदेनेके बाद जो शेष ( प्राक्तन ) बचा 
है उसे बारहसे गुणा कर२००्सेभागदेने से मास, पुनः रोषको ३०से गुणा कर 
२०० से भाग देने पर दिन, पुनः शेषको ६०्से गुणा ओर२००्से भाग देने पर 
घटी ओर अन्ततः आगतशेषको ६०से गुणाकर ओौरर्ण्०्सेभाग देने पर पल 
होते है । इस तरह प्राप्त वर्षादिक ग्रहायु सत्याभिमत है । | 
सत्याचार्यनुसार ग्रह॒ यदि अपने उच्च मे अथवा वक्रावस्थामें रहै तो आगत 
आयु को त्रिगुण, अपने वर्गोत्तम या नवांश या स्वग्रृह॒ अथवा अपने द्रेष्काणमेंहो तो 
` आयात आयु को द्विगुण करना चाहिए । 
सत्याचार्यानुसार ग्न भुक्तनवांशतुल्य अआयुःप्रदहोताहै। यदि रग्न बर्वानू 
हो तो वह भृक्तरारितुल्य वषे आयु देतादहै। उनके मत में सार्घोदितोदितोक्त 
(क्रूरोदय ) रीति से अपहरण तथा पिण्डायु एवं निसर्गायु से आयु की स्पष्टी क्रिया 
नहीं करनी चाहिए । सत्याचार्य के मतमें आयु काद्वैगुण्यया त्रैगुण्य जीवशर्मादि 
कथन से विशेष है, अन्य बातें समानहीदहैँ। होरा ( रग्न ) यदि बलवती रहती तो 
नवांशतुल्य व्ष॑प्रद होती है । सपाप रग्नमेंजो हास या ग्रहोंके वर्षोके द्वारा जो 
स्पष्टीकरण किया गया है वह भी सत्यमतानुसार परित्याज्य रहै । सत्योपदेश अन्य 
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आचार्यो के कथनपेक्षया अवश्य श्रेष्ठ है 1 किन्तु उच्च वक्र स्वगेहादि में ग्रहों के रहने 
सेजोदैगुण्य या गुण्य कहा गयाहै, वहु यदि असकृत्‌ प्रस हो तो एकमात्र 
( ब्रहत्तर ) ही करना, न कि बार-बार । इसी तरह यदि हास भी अनेकत्र प्राप्त हो 
तो एकमात्र महत्तर वास करना चाहिए । 


रश्मिजायुः 
उच्चगेषु दिनेरादिग्रहेषु पररदमयः । | 
दराङ्कशरवबाणाद्रिवसुबाणमिताः क्रमात्‌ ॥। २७ ॥ 


उच्चोनं खेचरं षड़भादल्पं चक्राद्‌ विरोधयेत्‌ । | 
कलीकृतं  स्वकीयोच्चरदिमभिगणयेत्ततः ॥ २८ ॥ 
भुजेत्तच्चक्रकिप्ताभिलेब्धं वर्षादिकं फलम्‌ । 

`  रद्िमिजातं ग्रहाणां स्यादायूविज्ञजनोदितम्‌ ।। २९॥ 

ˆ सुधा- सूर्यादि ग्रह यदि उच्चस्थ हों तो उनकी परम रदिम क्रमशः १०।९।५।५ 
७।८।५ ये ह । ग्रह मे उच्च को घटानेसे ६ राशियोंसे अल्प रेष मे, उसे १२ 
राशियों मे घटार्वे, शेष की कका बनाकर अपनी-अपनी उच्च ररिमि से गुणा कर चक्र- 
लिप्ता ( २१६०० ) से भाग दे तो वर्षादिक र्न्धिही ग्रहोंकी रर्मिज आय 
होती है । # 

रष्मेहं रणम्‌ 

तुङ्खवक्रोपगे नैजगृहे वाति युहद्गहे। 

ग्रहै द्विगुणिता वक्रावसानेऽष्टमभागकंः। ३० ॥। 

होना, रिपुगृहस्थे तु द्वादांशाविवजिताः। 

अस्तङ्खते दलोनास्ते हित्वा भागेवसू्यजौ । 

ररमयो, रदिमियोगो हि रदिमिजायुर्बधैः स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सुघा-- ग्रह॒ यदि अपने उच्च, अपने घर या अपने अधिमित्र गृह मेहो यावक्री 
हों तो आनीत ररिम को द्विगुणित करे । वक्रावसान से यदि ग्रह हों तो अष्टमांडा 
घटा दे, शव्रक्षेतरस्य हों तो द्वादशांश घटा दे, अस्तंगत हों तो शनि-चुक्रातिरिक्त ग्रहों 
मे आधा घटादे तो आगत रदिमयोंकायोग ही रदिमज आयु होती है--एेा अभिज्ञो 
मे कहा है । 
आयुषां ग्राह्या ग्राह्यत्वनिणंयः 

लग्नेशे प्रबले सौम्यदृष्टेऽशायुरभीप्सितम्‌ । 

सूये बिष्ठे पिण्डायुनिसर्गायुविधौ स्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 

हयोस्तुल्यबलत्वे वु योगा्धं कथितं बुधैः । 

तरयाणां बरुसाम्ये तद्योगत्यंशमुदी रितम्‌ ।। ३३ ॥ 





४ ना^८८००द्‌२८०/ ष 
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सूर्ये तु ्खस्थिते चान्ये बकिष्ठाः केन्द्रकोणगाः । 
एवमुच्चस्थितंः खेटेयगि वा शशहंसके ।। ३४ ॥ 
योगे केमदुमे वापि बकिष्ठे शरलाञ्छने । 
राजयोगेषु स्वेषु पैण्डयमाह परारारः ।॥। ३५ ॥ 
गुरौ लग्नस्थिते क्मगते भानौ विधौ सुखे । 
सप्तमे वा, शुभैः केन्द्रत्रिकोणोपचयस्थितैः ।॥ २३६ ॥ 
आपोक्लिमगतेः पापैरपि पिण्डायुरादृतम्‌ । 
बकिष्ठे सवेतो भौमेऽष्टवर्गयुस्तथा विधोः ।। ३७ ॥। . ` 
पुत्रे ररहिमिजमाचायं सुराणां तु ददाभिधम्‌। । 
राक्र वकिष्ठे चक्रायुः सामुदायं शनौ स्मृतम्‌ । 
एवमाचायेमूख्यानां बहूनामस्ति सम्मतम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
सुधा--अनेकविध पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु आदि आयुर्दायों में कहां किसका 
ग्रहण करना चाहिए इसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है | 
सामान्यतः कुग्नेश सहित सातो ग्रहों मे सर्वाधिक प्रबल ग्रहानुसार ही आयुर्दाय 
ग्राह्य होता है । जसे प्रबल रग्नेश पर शुभग्रह की दृष्टि रहँ तो अंशायु ग्राह्य है । 
सूयं बलिष्ठ रहँ तो पिण्डायु, चन्द्रमा बलि हं तो निसर्गायु । दो ग्रह॒ समान बर वाखे 
हों तो दोनों आयु्दयों का योगां, यदि तीन ग्रह समान बल वेह. तो तीनों के 
योगच्यंश ग्राह्य होता है । 


सूयं उच्चस्य हो ओौर अन्य ग्रह भी कन्द्रकोणस्थ होकर प्रबर हों अथवा उच्चस्य 
अधिकतर ग्रह हो या शशहंससंज्ञक योग हों, केमहुमयोग मे भी चन्द्रमा प्रबरूहों 
या सभी राजयोगो मे पिण्डायु ही ग्राह्य है-एेसा पराशर ने कहा है । गुरु लग्नस्थ हों 
या सूं राज्यस्थानगत हो या चन्द्रमा चौथे वा सातवे स्थानमेंहो, साथ ही शुभ- 
ग्रह॒ केन्द्र या नवम, पश्चम या उपचयस्थान में हों ओर पापग्रह यदि भपोक्लिमस्थ 
हों तो पिण्डायु ही ग्राह्य है। | 


सभी ग्रहों मे यदि मंगल बलिष्ठहो तो अष्टवर्गायु, बुध वलिष्ठुहो तो रदिमजायु, 
गुरु बलिष्ठ होतो दशायु, शुक्र बरिष्ठ हों तो चक्रायु भौर शनि वक्षो तो 
सामुदायायु ग्राह्य है --एेसा बहुत से आचार्यो का मन्तव्य है । 


॥1 0. 
| ध ल 
ह 
५ 
| । ॥ 
| 





जेभिनिमहषिमतायुविचारः 


आयुः पितुदिनेशाभ्यामित्यादि दशसूत्रकैः। 
महर्षिज॑मिनिप्रोक्तमायुरेवं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चरे कग्नेशाष्टमेशौ वा स्थिरद्िस्वभावयोः। 

दीर्घायुर्जातको ज्ञेयो मध्यायुस्तौ चरे स्थिरे \ ४०॥ 
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कि वातौ द्विस्वभावे, हीनायुथेदि तौ स्थिरे । 
अथवेकश्चरेऽन्यस्तु द्विस्वभावे भवेद्यदि ॥ ४१ ॥ 
सुधा--दीर्घयुयोग--( १ ) ठग्नेश, अष्टमेश जहाँ कहीं भी चरराशिमेंहोंतो 
जातक दीर्घायु होता है । ( २) अथवा खग्नेश, अष्टमे दोनों मसे कोई स्थिर में 
तथा दूसरा द्विस्वभावमें होतो भी जातक दीर्घायु होता है। 
मध्यायुयोग--( १ ) लग्नेश, अष्टमेश दोनों चर-स्थिर में अर्थात्‌ कोई एक चर 
मे ओर दूसरा स्थिर म्मे; जैसे क्ग्नेश चरमे भौर अष्टमेश स्थिरमे अथवा लगे 
स्थिर में भौर अष्टमेश चर मेहोंतो मध्यायुयोग होताहै। (२) अथवा रग्नेश, 
अष्टमेश दोनों द्विस्वभावमेंदहो तो भी मध्यायुयोग होता है। 
हीनायुश्ोग--( १ ) रग्नेश, अष्टमेश दोनों यदि स्थिरमेंहोतो हीनायु। (२) 
एकं चर मँ दूसरा द्विस्वभावमेंहोंतो भी हीनायु समज्नना चाहिए । 





स्पवष्टयाथं चक्र 


= र र 
दीर्घायुः चरे रुग्नेशः स्थिरे रुगनेरः स्थिरेऽष्टमेराः 








चरेऽष्टमेशः | द्विस्वभावेऽष्टमेशः | द्विस्व ° रग्नेशः 
= चरे छम्नेराः ` स्थिरे रम्नेशः | कग्नेशः द्विस्व० ` 
| ॐ स्थिरे अष्टमेशः चरेऽष्टमेदाः अष्टमेश: द्विस्व० 
हीनाः चरे टग्नेडः चरेऽष्टमेशः रग्नेश्चः स्थिरे 
९] द्विस्व० अष्टमेशः द्िस्व० खग्नेश । अष्टमेशः स्थिरे 
प्रकारान्तरेणायुविचारः 


। यथा कग्नाष्टमेशाभ्यां विचारः कृत आयुषः । 
| | तथा मन्देन्दुतो वापि लग्नेन्दभ्यां विचारयेत्‌ ॥ ४२॥। 
|  सुघा-- जिस तरह कग्नेश-अष्टमेश पर से आयुविचार कियागंयाहै उसी तरह 
| | रानि-चन्द्रमा या कर्न-चन्द्रमा पर से आयुविचार करना चाहिए । 
| विश्षेष- मन्द पद से रानि तथा छग्न दोनों का ग्रहण होता है, अतः उपर्युक्त 
अथं बहुसम्मतं अथे किया गया है । 

कर्‌ एकं ने म॑न्द पद से हानि मात्रका, करई दूसरोंने मन्द पदसे लगन मात्रका 

ही प्रहण कियाद, जो अग्रिम सूत्र से खण्डित हो जाता ६ै। 


तुतीयगप्रकारेणायुिचारः 
| लगनेशाष्टमनाथाभ्यामायुः प्रोक्तं यथा पुरा । 
| तथा होराजनुरेग्नवरादपि निभालयेत्‌ ।। ४३॥ 
| एवमृक्तप्रकारेषु दीधेमध्याल्पनिणंयः । 
परकारद्वयसंवादात्कार्यो भिन्नेषु च तरिषु ॥ ४४॥ 
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होराजनुरेग्नतो यद्ग्राह्यमायुस्तदेव वे । 
चन्द्रे रगे सप्तमे वा कननेन्दुभ्यां तदन्यथा । 
स्थिते चन्द्रे लनीन्दुभ्यामायुर्दायं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुधा--लग्नेश-अष्टमेश के द्वारा जिस तरह पह आयुविचार किया गयाहै 
उसी तरह रग्न तथा होरालगम्न पर से भी आयुविचार करना चाहिए । इस प्रकार 
पूर्वोक्त प्रकारत्रय में दीर्घायु, मध्यायु तथा अल्पायु का निर्णय संवाद से केरना चाहिए । 
अर्यात्‌ दो प्रकारसे जो मावे उसे ही मानना चाहिए । यदि तीनों प्रकार से आनीत 
आयु भिन्न-भिन्न हो तो तृतीय प्रकार रग्न होरा रग्न से आनीत आयु ही ग्राह्य है । 
चन्द्रमा कग्न या सप्तम मे रहे तो कग्न-चनद्रमा पर से ओर रन सप्तम कै 
अतिरिक्त स्थानमेवे हों तो शनि-चेन्द्रमा पर से आयुर्दाय लाना चाहिए ५ ॥- ं 
जैसा कि इस सम्बन्ध में ब्रद्धवचन इस प्रकोर है- | & 
'लग्नेरादष्टमेशाच्च योगैकः कथितो द्विज । 
हौ रालग्नविकग्नाभ्यां योगमन्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
तृतीयं शनिचनद्राभ्यां चिन्तनीयं सदा द्विज । 
रग्नेन्दौ मदने वापि चिन्तयेल्लग्नचन्द्रतः' ॥ | 
दीघेमध्याल्पायुर्योगानाहूव ढाः 
दीर्घे» योगत्रयेणैवं नखचन्द्र( १२० )समाब्दकाः। | 
योगद्वयेन वस्वाशाः ( १०८ ) योगैकेन रसाङ्ककाः ( ९६ ) ॥४६॥ 
मध्ये योगत्रयेणैवं खाष्ट( ८० )संख्याब्दकाः स्मृताः । 
यगा (७२) योगदयेनात्र॒योगेकेनान्धिषडमिताः (६४) ॥ ४७ ॥ 
अल्पे योगत्रयेणात्न द्वात्रिशन्मित( ३२ ।वत्सराः । 
योगद्वयेन षट्‌तिरात्‌ ( ३६ ) योगेकेन च खाब्धयः ( ४० ) ॥ ४८ ॥ 
सुधा- दीर्घायु के तीन भेद १२०, १०८, ९६ हैँ । 
मध्यायु के तीन भेद ८०, ७२, ६४ ह । 
अल्पायु के तीन भेद ४०, ३६, २३२ दै। 
दीर्घायु : एकयोगे ( ९६ ), योगदये ( १०८ ), योगत्रये १२० । 
मध्यायु : एकयोगे ( ६४ ), योगद्ये ( ७२ ), योगत्रये ( ८० ) । 
अल्पायु : योगत्नये ( ३२ ), योग्ये ( ३६ ), एकयोगे ( ४० ) । 
अथ स्पष्टायुः साधनप्रकारः 
योगकारकतत्वानां युतिरंरादिका च या। 
हता कारकसंस्याभिगंणिता प्राप्तखण्डकंः ।। ४९ ॥ 
अंशादिकं फलं, तच्च द्रादराघ्नं दिनादिकम्‌ । 
भ क्तमायुविरोध्यं तत्सिद्धायुमनितः स्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 
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सुधा-- योगकारक ग्रहो के अंशादिक योग में योगकारकों की संख्या से भाग दें 
पुनः यथाप्राप्त खण्डो से गुणा कर अंशादिक गुणनफर को द्वादशघ्न करने पर 
(१२ से गुणा करने पर ) दिनादिक भुक्त आयु समन्ने । उसे मास-व्षं बनाकर पूवं 
सिद्ध ( दीर्घ-मध्य-अल्प ) आयु मे घटावें तो स्पष्ट आयु हो जाती है । 
अर्थात्‌ योगकारक ग्रह ( जैसे कि--१. कग्नेश-अष्टमेश, २. शनि-चन्द्रमा या 
रग्न-चन्द्रमा, ३. जन्मखगन तथा होराकगन } जितने हों उनके अंशादिकों केयोगमें 
योगकारक ग्रहों की संख्या से भाग छे, अर्थात्‌ एक योगसे सिद्ध मायुर्दाय होतो 
दोसे,दोयोगों सेसिद्ध मेंचारसेओौर तीन योगोंसेसिद्धमें छःसेभाग छे। 
इस तरह जो अंशादिक रन्धि हो उसको यथाप्राप्त खण्ड से गुणा करने से जो अंशादिक 
गुणनफर हो उसे बारह से गुणा करं तो दिनादिक भुक्त आयु होती है 1 इस भुक्त आयु 
को सिद्ध दीर्ष-मध्य-अल्प आयु में घटा तो शेष स्पष्ट आयु होती है । 

जैसे किसी कल्पित कुण्डली में कल्पित अंश्ादिक योगकारक ग्रह॒ निम्नाङ्कित है-- 

रग्न = २५।२३।५३ 

हो राख्ग्न = ११।२१।५५ 

शनि = ११।१५।१२ 

चन्द्र = १४।१८।१६ 

योग--६१।२९।१६ 
इसमे योगकारक संख्या ४ से भाग देने पर कन्ध अंशादि = १५।२३२।१९० इसे 
दो प्रकार से खष्यायु होने के कारण दुसरे खण्ड ३६ से गुणा किया तो गुणनफल = 
५५.३।२३.।२४२। इसे १२ से गुणा करने पर गुणनफठ = ६६४०।४०।४८ = दिनादिक 
भुक्त आयु । इसमें ३० से भाग देने पर २२१।१०।४०।४८ = मासादिक आयु । पुनः 
वषं बनाने के चिए १२ से भाग देने पर १८ वषं ५ मा० १० दि० ४० घ० ४८ प 


व०्मा० दि० चघ० प मे 
= | योग सम्बन्धी मध्याय- वषे ७ टानि 
व ८|।१०॥ ४०४2 इसे दो योग सम्बन्धी मध्यायु-- वषे ७२मे घटाने पर 


७२--( १८।५।१०।४०।४८ ) = 


वेभ्माण्दि० घण पण 

५३।६।१९।१९।१२ 

अब प्रस्तुत उदाहरण, जिसे मै आरम्भसेही लेकर चखा रहा है को लीजिए- 
जन्माङ्चकर । 


। यही स्पष्ट आयु हू । 


रुग्नेशो बुधश्चरे | 
अष्टमेशो गुरु्टिस्वभावे | हीनायुः 
शनिद्धिस्वभावे | 
चन्द्रः स्थिरे | दीर्घायुः 
रग्न द्विस्वभावे | 
होरारगनं द्विस्वभावे | शध्यायु 4 
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यहां तीनों प्रकार से तीन तरह की भिन्न-भिन्न आयु सिद्ध हृई । अतः क्गन ओरं 
होराक्ग्न के द्वारा आनीत मध्यायु ही मान्य होगी । 
खगन = २।२८।११।१५ 
हो रालग्न = ११।१४।०।४१ 
अतः अंशादिक योगकारक वे दोनो-- 
खगन = २८।११।१५ 
हो राखग्न = १४।०।४१ 
योग == ४२।११।५६ 
इसमे योगकारक की संख्या दो से भाग देने पर == २१।५।५८ । इसे यथापां 
प्रथम खण्ड ३२ से गणा करने पर = ६७५।१०।५६ । पुनः इसे १२ से गुणा करने पर 
-=८१०२।११।१२ = दिनादिक भक्त आयु हई । इसमे ३० से भाग देने पर =*२७०।२। 
११।१२। = मासादिक भुक्तायु । पुनः १२ से भाग देने पर वर्षादिक भुक्तायु =२२। 


६।२ । इसे एकयोगसम्बद्ध मध्यायु वषे ६४ मे घटाने पर ६४-२२।६।२४१।५। " 


२० अर्थात्‌ ४१ वषं, ५ मास, २ दिन = स्पष्टायु । 
महर्षि जंमिनि के मतानुसार आनीत यह आयु अधिक नहीं है, परन्तु बृहत्पाराशर 
हो रालास्त्र के निम्न उद्धरण के अनुसार इसे दीघयिु, बुद्धिमान्‌, धनी तथा राज 
वल्लभ होना चाहिए- 
केन्द्रत्निकोणगोऽङ्गेशो बुधो जीवोऽथवा भृगुः । 
| दीर्घायुमतिमान्‌ जातो धनवान्‌ राजवल्लभः" ॥ 


वस्तुतः आयुविचार बहुत जटिक तथा मतवेविध्यों से परिपूर्णं है । अतः निश्चया- 
ल्मक आयु का निय करना इसक्िए कठिन है कि दीर्घायु भी जातक दुद त्ति से अल्पाय्‌ 
ही सकता है ओर अल्पायुं भी वहं प्राणायामादि सत्कायें से दीर्घायु हो जाता है । आय्‌- 
दद्धि के लिए प्राणायाम या महामृत्युञ्जय जप अधिक श्रेयस्कर होता है। ४० वषं 
की अवस्थासे इस जातक के लिए सपादलक्षप्रमित महामृत्युञ्जय अधिक श्रेयस्कर 
होगा । 

विम्ं--आयुविचार परम जटिरू होता है, उसमें भी जैमिनि-प्रोक्त आयधिचार 
ओर भी दुरूह है । पिण्डायु, निसर्गायु, अंशायु, रग्नायु आदि जितने भी प्रभेद है, सभी 
प्रायः पराशरादिक महर्षि द्वारा कथित होने के कारण यथा तथा सम्मान्य होता है । 
किन्तु इसमें कोई उपपत्ति ( युक्ति ) नहीं है । वस्तुतः फलित ज्यौतिष मात्र उपपत्ति- 
हीन होने पर भी फलादेश की सत्यतासे ही सम्मान्य होतादहै। अआयुर्दायों का जो 
श्री प्रभेद मैने इस ग्रन्थमेद्ियादै वे सभी जातकपारिजात या ब्रहत्पाराशरशार्वोक्त 
&, फिर भी उपयुक्त नियमानुसार आनीत आयु प्रामाणिक या सत्य ही सिद्ध होगी-- 
समे मुज्ञ सन्देह है, क्योकि आयु सद्दृद्धि तथा दुढत्तिसे बदठती-घटती है। आयु- 
विचार करने से पहर पराश रोक्त निम्नलिखित पद्य अवश्यं ध्यातव्य है-- 

११ शार 








न "= क = भ 
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१६२ व्यावहारिक-ज्योतिषसर्वस्वे 


"अष्टमं दह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानमूच्यते ॥ 
तत्राप्याद्यव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवत्तरम्‌ । 
तदीितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः ॥ 
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं दरणम्‌ । 
तेषामसम्भवे साक्षाद्‌ व्ययाधीरादरास्वपि ॥ 
अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेरितुः। 
क्वचिच्छभानां च दशास्वष्टमेरादशायु च॥ 
केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्‌ । 
कल्पनीयं बुधेनणां मारकाणामदशने ॥ 
+ मास्कंः सह्‌ सम्बन्धासनिहन्ता पापङ्च्छनिः। 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः" ॥ 
~ . इन प्यके ही आशयो से प्रतीत होता है कि पराशर जैसे महषिका भी मृत्य 
के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक मन्तव्य नहीं है । 





। अथ दशान्तदेशाध्यायः 
नक्षत्नरवरातो दशापतिज्ञानम्‌ 
| कृत्तिकाभात्त॒ जन्मरक्षावधि वै विगणय्य तत्‌ । 
-नवभिश्च ह्रेच्छेषेः पूर्याचन्द्रमसोस्तथा ।॥ ५१ ॥ 
कुजाभुगुरुमन्दज्ञकेतुदुक्रदशा भवेत्‌ । 
| तदब्दास्तु रसा आरा: सप्ताष्टादशषोडश । 
| नवेन्दवः सप्तचन्द्राः सप्ताथ नखसम्मिताः ।। ५२ ॥ 
 सुधा- कृत्तिका नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक गिनकर उसमे नौसेभाग दें एकादि 
शेष मे क्रमशः सूयं, चन्द्र, मंगल, राहु, गर, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की दरा होती 
॑ है । इन सूर्यादि नवग्रहों के दावं क्रमशः-- 
| ६।१०।७।१८।१६।१९।१७।७।२० हैँ । 
ं स्पष्टाथं चक्र 
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प्रस्तुत उदाहरण में जन्मनक्षत्र पूवंफाल्गुनी के भयात = ५१।१६ = ३०७६ 
पलानि । 4 

भभोग = ६४४३ = ३८८२ पलानि । | 

पलात्मक भयात को शुक्र की महादशा वषं २० से गुणा करने तथा पलात्मक भभोग 
से भागदेने पर ~ == १५।१०।३ == शुक्र महादशा के भुक्त वर्षादि । इसे 
२० वषं मे घटाने पर २०--१५।१०।३ = ४ वषं, १ मास, २७ दिन = शुक्र का भोग्य 
वर्षादि । 


अथ विशोत्तरीमहादखाचक्रम्‌ 
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ग्रहाः शु० सू० चं० म9 रा०. ग 9 सु9 को 
वषं ४ | ६ | १० | 9) ॥.१८॥7६ १111. 
मास्त १ 9 9 9 9 9 9 9 9 छ 
दिन २२५७ 9 9 9 9 9 9 9 9 
` त्रयोगत | व० | व० | व० | व० | व° | वं० | व० | वं० | व° 
वषे ४ | १० २० | २७ | ४५ | ६१ | ८० | ९७ । १०४ 
मास. १ १ १ १ १ १ १ १ १ 
दिन | २७ | २७ | २७ | २७ । २७ | २७ । २७ | २७ | २७ 

















संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ | संवत्‌ { संवत्‌ | संवत्‌ 


-------- । -----~--~-। ~~ --~ । --~--------- ¡1 ~----~--------  । ~< --------  -~“ "`= ------~ 











५ ७ ७ ७ |. ७ ७ ७ ७ 
१९ १६ । १६. १६.१६ । १६ ॥१६.॥१६ 


अन्तदंदानयनविधिः 


दशा दशाब्दगुणिता विहता दश्संख्यया । 
रब्धं मासादिकं यत्तद्‌ ज्ञेयमन्तदंशाभिधम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदेवं वषेमासाद्यमानीय दिविचारिणाम्‌ । 
नवानामपि चक्रषु विन्यसेल्लक्ष्यसिद्धये ॥ ५४ ॥ 
सुधा--किसी ग्रह की दशावषे को अपने या अन्य ग्रह॒ की दशावषंसे गुणा कर 
ददा संख्यासे भाग दं तो मासादिक जो रुन्धि आवे वही एक ग्रह की महादशा में 
दुसरे ग्रह की अन्तदेशा होती है । इस तरह आनीत मासादिक अन्तदंशा को वषं, मास, 
दिन बनाकर निम्नाद्धित चक्रों में अग्रिम लक्ष्यसिद्धि के लिए विन्यस्त कर । 
जसे कि बुध कौ महादशा में सूर्यादि नवों ग्रहों की अन्तरदेशा कानीह तो बुध 
करी महादशा वषे १७ को सूयं को महादशा वषे ६ से गुणा कर दश से भागल तो 
ज मासादिक रन्धि = १०।६ अर्थात्‌ दख मास तथा ६ दिन बुध कौ महादज्ा मे सूयं 
क्री अन्तदेशा या सूर्यं की महादशा में बुध की अन्तदेशा होगी । 
















१६४ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवस्वे 


इस तरह सभी नवो ग्रहों के अन्तदंशा-मान लाकर चक्रों मे विन्यस्त | नीचे 
दिखला रहा हूं । 
जैसे सूये कौ महादञ्चा मे सूर्यादि ग्रहों की अन्तदंशा- 
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दिन 





इसी तरह चन्द्रादि सभी आणे ग्रहो की महादशामे सों का अन्तद॑रा-मान 
लाकर चक्रनिष्ठ॒ करके लिखना चाहिए । जसा कि जेमिनिसूत्रया अन्य ग्रन्थों में 
उपलन्ध है । वही यर्हाँभीदेदेनादटै। 
दक्ञाफलाध्यायः 
दरा बहुविधा प्रोक्ता महपिप्रवरेः परा । 
तासां फलकं ब्रहत्पारादारादिग्रन्थतो दिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
विशोत्तर्याश्च योगिन्या मान्यमस्ति दशाफलम्‌ । 

° विगोत्तयेनुसारेण फर तस्माद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
आद्यद्रेष्काणगे खेटे दलारम्भेऽथ मध्यगे । 
दशामध्ये, तृतीयस्थे दशान्ते फलमादिदोत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दशे तु तनौ सौम्यग्रहयुक्तेऽथवेक्षिते। 
स्वक्षेतुद्धयुहदभे वा शोभनं स्याहशाफलम्‌ ।} ५८ ॥ 
त्रिकस्थे नीचभे वास्तमिते रिपुगृहस्थिते । 

| - अशोभनं फलं ज्ञेयमिति सामान्यलक्षणम्‌ ।! ५९ ॥ 
| सुधा--महषियों ने अनेकविध दश्चाओं का प्रतिपादन किया है । उन दशाओं का 
| फलादेश ब्ृहत्पाराशरादि ग्रन्थों के द्वारा करना चाहिए । चूंकि विशोत्तरी योगिनी- 
दशाओं का फल व्यवहार में मान्य दहै, अतः मै विशोत्तरी के अनुसार दशाफल 
बताता हूं । 

दरश यदि प्रथम द्रेष्काणस्थ हों तो दला के आरम्भ में, द्वितीय द्रेष्काणस्थ हो 
| तो ददा के मध्यमे ओौर तृतीय द्रेष्काणस्थ हों तो ददावसान में दशाफल विशेष 
| रूप से देता है । 
| दरो यदि खगन स्वभवन, स्वोच्च या मित्रग्रहमेहों तो श्शोभन दशाफल ओर 
वही यदि त्रिक नीचराशि या अस्तंगत अथवा शात्रक्षेत्रगत होतो अशोभन दशाफल 
होता है । यह्‌ सभी ग्रहो के लिए प्षामान्य लक्षण दहै । 
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प्राचीनोक्तसङक्षिप्तदश्ाफलम्‌ 


अथ वक्ष्ये विशेषेण दरा कष्टप्रदा नृणाम्‌ । 
षष्ठाष्टमन्ययेशानां दशा कष्टप्रदायिनी ॥ ६० ॥ 
मारकेशेन षष्ठेशे युक्ते रग्नाधिपैः तथा । 

तस्य भक्ती ज्वरप्राप्तिः प्राहुः काक्विदो जनाः ॥ ६१ ॥ 
पापयुक्तस्य खेटस्य दा हानिकरी स्मृता । 
ुभयुक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्यप्रदा भवेत्‌ । ६२ ॥ 
पच्चमेशदशायां तु धमेपस्य दशा तु या। 
अतीव शुभदा प्रोक्ता कारविद्धिमनीरवरेः ॥ ६३ ॥ 
पच्चमेरोन युक्तस्य, ्रहस्य शुभदा दशा । - 
तथा धर्मपयुक्तस्य दशा परमशोभना ॥ ६४ ॥ 
पापः पापदशां प्राप्तो. बरूवान्‌ मृत्युदायकः । 
बरहीनो वित्तनाशं क्छेडं वा कुरूते ध्रुवस्‌ ॥ ६५ ॥ 
सुराचंनेन दानेन साधूनां सद्धमेन च। 
सुश्नृषया च विप्राणामपमृत्युविनरयति ॥ ६६ ॥ 


सुधा--अव विशेष करके उन ग्रहदशाओं का वणेन किया जा रहा है, जो मनुष्यों 
छर च्िए कण्टकारक होती हैँ । जन्मरूग्न से छठे, आवें तथा बारह स्थानों के 
छवामियों की दशां कष्टदायक होती है । जन मारकेश से छठे स्थान का स्वामी युक्त 
द्धी तथा वह र्न का स्वामी भी हो तब उस ग्रह के भोगकाल मं मनुष्य ज्वररोगी 
द्ीता है, एेसा ज्योतिषियों का मत है । पापयुक्त ग्रहों ( सूय, मंगख, शनि आदि ) की 
व्वा हानिकारक होती है। इसके विपरीत शुभयुक्त.ग्रहो ( बुध, गुरू, शुक्र ) की 
शा घन-धान्य देने वारी होती है । पांचवें स्थान में स्थित ग्रहकेस्वामीकी दशामें 
क्र्म ( नवे ) स्थान के स्वामी को जो दशा होती है, वह्‌ अत्यन्त जुभकारक होती हैः 
टसा ज्योतिषविद्या जानने वाले विद्वानों ने कहा है । पांचवें स्थान के स्वामी से युक्त 
श्रह की दशा भी शुभफल्दायक होती है। इसी प्रकार धर्मस्थान के स्वामी से युक्त 
श्रह की दशा भी अत्यन्त शुभ होती है । पापग्रहुकी दशा को प्राप्त पापग्रहु निश्चय ही 
शरत्युकारक होता है, यदि वह ग्रह बलहीनं हो तो धननाद अथवा निश्चय ही कष्ट- 
दायक होता है । इसकी शान्ति के लिए देवता को आराधना, त्राह्मणो को दान देना, 
द्ाधु-महात्माओं की उपासना तथा ब्राह्मणो की सेवा करनी चाहिए । एसा करने से 
अकालमृत्यु आदि कष्टों का शमन होता ह) 
सुयेदसाफलम्‌ 


रवौ बलयुते मूलत्रिकोणे स्वगृहेऽथवा । 
स्वोच्चे केन्द्रत्रिकोणे वा भाग्यराज्याधिपेयंते ।॥ ६७ ॥ 
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तहाये राजसम्मानं धनलाभादिकं महत्‌ । 
सुतयानधनाधीरोयुक्ते पुत्रादिजं सुखम्‌ ॥-६८ ॥ 
सवं सौख्यप्रदं ज्ञेयं सबलाकंदशाफलम्‌ । 
नीचे त्रिके सपपि च दुरवेले स तमोग्रहे । ६९ ॥ 
अशोभनं फलं राजदण्डो धनपितृक्षयः । 
उच्चायुक्तग्रहुस्थस्य सबलाकंस्य सत्फलम्‌ ।। ७० ॥ 
नीचादिक्नेत्रगाकंस्य दशाफलमसत्‌ स्मृतम्‌ । 
दोषशान्त्ये रवे रत्नधारणं जपपूजनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुधा--( जन्म के समय ) विष्ट सूयं अपने मूलत्रिकोण, स्वभवन या अपने 
उच्च रशि याकेन््रयाच्रिकोण मे भाग्येश एवं राज्येशके साथ होतो उनकी दरा 
मे राजसम्मान एवे प्रचुर धनलाभ होता है । उन्हँ पचम, चतुथं तथा द्वितीय के अधिप 
| ~ के साथ रहने पर क्रमशः पुत्र, वाहन तथा धनसम्पत्ति का सौख्य प्रात होता है । 
॥ नीच राशि तथा त्रिक ( ६।८।१२ ) आदि दुःस्थान स्थित दुबल सपाप या राहु- 
| केतु के साथ सूयं हों तो उसकी दशा मे राजदण्ड, धनक्षय, पितुक्षय आदि अश्युभ फल 
` ` होता दहै। 
अर्थात्‌ उच्चादयुक्तस्थानस्थ सबल सूयं की दशा सत्फक्दायक ओर नीचादि- 
स्थानस्थ निर्बल सूयं कौ दशा असत्फरुकारक होती है । शन्त्यथं माणिक्य-धारण 
तथा सूयंमनत्रजप एवं पुजन करें । 





| चन्द्रदश्ाफलम्‌ 
| उच्चस्वगृहकेन्दरादि लाभगेन्दौ शुभान्विते । 
| सबले कमंभाग्येशसुवेरो बंलिभियुंते ।। ७२ ॥। 


तहाये स्वंसौभाग्यसमृद्धिविविधं सुखम्‌ । 
| धनस्थानगते चन्द्रे स्वक्षेत्रे वा स्वतुद्धगे ।॥ ७३ ॥ 
| धनलाभादिकं भाग्यवृद्धि च महतीं दिशेत्‌ । 
| क्षीणेन्दौ नीचगेन्दौ वा दुवे पापसंयुते ।॥ ७४ ।। 
| त्रिकस्थेऽपि च तदाये देहजाडचं मनोरुजा । 
राजकोपो वित्तनाशो मनस्तापो विशेषतः ॥ ७५ ॥ 
दुःस्थे बलयुते चन्द्रे दुश्चिक्ये वा तथाविधे । 
क्वचित्सौख्यं क्वचिज्जाडयं शान्त्या कल्याणमादिदेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुधा--( जन्म के समय ) अपने उच्च, स्वभवन केन्द्र या त्रिकोण ( ९।५ ) 
तथा लाभस्थानस्थ शुभयुक्त सबलच्नद्र बली राज्येश, भाग्येश या बली सुखेश के 
साथहोंतौ चन््रमाकी दशाम सभी तरह कौ समृद्धिर्यां तथा अनेकविध सौख्य 
प्राप्न होते है । धनभावगत चन्द्र अपने क्षेत्र ( ककं ) या अपने उच्च ( वृष ) मे स्थित 
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हों ( जैसा कि मिथुन तथा मेष रग्न में सम्भव है ) तो धन-धान्यादि का विरोष लाभ 
तथा भाग्यदृद्धि भी विचिष्ट प्रकार की होती है) 

यदि निबेल चन्दर क्षीण या नीचस्थ होकर पापयुक्त हों या त्रिकस्थ हों तो उनकी 
दशा अनिष्टकर होती है। अर्थात्‌ क्ीणचन्द्र या नीचगत अथवा त्रिकस्य निब चन्द्रमा 
की दशा में शारीरिक पीडा, मानसिक क्लेद, राजकोप एवं धनक्षय होते हैँ । वहीं 
दुष्टस्थानस्थ चन्द्र सबल होया तृतीयस्य चन्द्रमा भी प्रबल रहे तो कभी सुख, कभी 
जडता ( शारीरिक जडता ) होती है । शान्तिसे सवेत्र कल्याण होता है । 


मज्ञःर्द्याफलम्‌ ५ 
स्वरक्षे मूलत्रिकोणे वा स्वोच्चे कैन्द्रत्निकोणगे । 
लाभेऽथवा धने पूणेबलाढये ुभवीक्षिते ॥ ७७ ॥ 
कुजे सति हि .तहाये दशाफलमनुत्तमम्‌ । 
तहाये भूमिधान्यादि वाहनाप्तिश्च निश्चिता ॥ ७८ ॥ 
अन्यच्च विविधं सौख्यं सम्मानं राजतो भृशम्‌ । 
दुश्चिक्ये सबले भौमे वित्तराभः पराक्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
शत्रक्षयः कलव्रादिसुखं च खलु निश्चितम्‌ । 
दशारम्भे सुखं किन्तु दशान्ते कष्टमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
नीचत्िकादिदुःस्थानस्थिते निबेलभुमिजे। 
पापग्रहेक्षितयुते दशाफलमनिष्टदम्‌ ॥ ८१ ॥ ˆ 
सधा--( जन्म के समय ) स्वभवन, मूलत्रिकोण, स्वोच्च या कन्द्रत्निकोण में 
स्थित मंगल यदि शुभग्रहयुक्त या श्युभदृष्ट हों तो मंगर की दशा अनुत्तम, जिससे 
उत्तम नहीं हो अर्थाव्‌ उत्कृष्ट होती है । एसे मंगल की दशा में भुमि-धान्यादि सम्पत्ति 
तथा वाहनादि कौ प्राति होती है । अन्य भी अनेकविध सौख्य तथा राजसम्मान प्रा 
होता है । यदि प्रवर भौम तीसरे स्थान में रहं तो पराक्रम से वित्तलाभ होता है। 
द्ातरुक्षय तथा कलत्रादि सुख भी प्राप्त होते ह । मंगल की दारम्भमे तो सुख किन्तु 
दशान्त में कष्ट होता हे । 
नीचादि दुःस्थान स्थित मंगर की दशा तो सवधा अनिष्टकर होती है । 
राहूदशाफलम्‌ 


उच्चादिस्थानगे राहौ श्ुभग्रहयुतेक्षिते। 
केन्द्रे त्रिकोणे लाभे वा दुश्चिक्ये शुभसंयुते ।॥ ८२॥ 
योगकारक्खेटाढये शुभदं तहशाफलम्‌ । 
तदहाये सवंसम्पत्तिर्वाहनं नूतनं गृहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
धर्माभिचिन्तनं वापि सम्पत्तिश्च सुखावहा । 
सम्मानं राजतो देशे विदेडोऽपि च सम्भवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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किन्तु नीचेऽथवा रन्ध्रे व्यये पापयूतेक्षिते । 
मारकग्रहसंयुक्ते स्थानधंदो मनोरुजा । ८५ ॥ 
धनधान्यादिसम्पत्तिक्षयः क्छेरो दशागमे । 
दशामध्ये सुखं किचित्‌ दशान्ते कष्टमादिशेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


सुधा--( जन्म के समय ) उच्च, स्वभवन, मूलधिकोण, केन्द्र, त्रिकोण, काभ- 
स्थान या त्रतीय स्थान में स्थित राहु श्युभग्रहयुक्त या शुभद्ष्ट हों तथा राजयोगकारक 
ग्रह के साथ रहं तो उसकी दशा शुभप्रद होती दहै। एमे राहुकी दशा मे सर्वविध 
सम्पत्ति, वाहन, नूतन भवन, धर्म॑चिन्तन तथा सुखप्रद सम्पदा होती है । देदा तथा 
विदेशों में राजसम्मान भी सम्भव होता है। 

किन्घु वही राह नीचराि, अष्टम या द्वादश मे पापयुक्त या पापद्ष्ट | तथा 
मारकग्रह से सम्बद्धं हों तो धन-धान्यादि सम्पत्तिक्षय,` स्थानध्रंश, मनोव्यथा आदि 


` अनिष्ट फल होते हैँ । राह कौ दशा में दशारम्भ में कष्ट, दशामध्य मे थोड़ा-सा सुखं 
् | 


पुनः अन्त में क्टेश होता है। 
गुरुदशाफलम्‌ 


गुरौ स्वोच्चे स्वगेहे वा तुद्धांशे स्वांशगेऽथवा । 
केन्द्रे तरिकोणद्रयगे छाभे वा संस्थिते सति ।॥ ८७॥ 
तदाये राजसम्मानं . धनाप्तिरमितं सुखम्‌ । 
वाहनाम्बरभूषादिप्राप्तियेज्ञादि सतुत्रिया ॥ ८८ ॥ 
सतां संसगंतोऽजघ्ं कीत्तंनश्रवणादिकम्‌ । 
सर्वं सौख्यकरं सर्वभिीष्टसिद्धिः सुखावहा ॥ ८९ ॥ 
नीचे रिष्फाष्टमस्थाने स्थिते वास्तङ्खते गुरो । 
तहाये स्थानविश्रंशो मनस्तापद्चव भीरपि । 
दशारम्भे भवेतक्लेशः परतः सुखमीरितम्‌ ॥ ९० ॥ 


सुधा--( जन्म कै समय ) गुरु अपने उच्च, अपने गृह, उच्चांश या अपनां 
नवांश, केनद्र-त्रिकोण, मुलत्रिकोण तथा लाभस्थनमें से कहीं स्थित हों तो अपनी 
दशा के समय राजसम्मान, धनलाभ, भमित सुख, वाहन, वस्वभुषादि, यज्ञादि 
सतुक्रिया, सन्तो के सम्पकं से नित्य कीत्तेन, श्रवण आदि सभी सुखभ्रद स्थितिकारक 
होते है । गुरुको दशा में सभी सुखावहु अभीष्ट सिद्धि होती है । वही गुह यदि नीच- 
राशि ( मकर ) अष्टम या दादश स्थान में स्थित हों या सूर्य-सान्निध्य से अस्तंगत हो 
तो उनका दशाकाल स्थानभ्रंशं कर एवं मनस्तापप्रदव होता है। उस समय भय बना 
रहता ह । 

गुर दशारम्भ में कष्टकर, परतः सुखद कटै गये हैँ । 
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शनिदशाफलम्‌ 


स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मित्रगेहे वा भाग्यखाभगे । 
मूलत्रिकोणे तुङ्खांशे दुश्चिक्ये स्वांशगेऽपि वा ॥ ९१ ॥ 
केन्द्रत्निकोणगे मन्दे गुभग्रहयुतेक्लिते । 
मीनस्थे कामुंकस्थे वा योगकारकसंयुते ॥ ९२ ॥ | 
तदहाये राजसम्मानं गजाइवाम्बरभूषणम्‌ । 
सत्कीत्तिधेमेलाभश्च राज्यलाभोऽपि सम्भवः ॥ ९३ ॥ 
दानौ त्रिकगते नीचस्थिते वा शत्तुगेहगे । 
अस्तद्खते वा तदये स्थानश्चंशो महद्भयम्‌ | ९४ ॥ 
पित्रोविनादः रास्त्रादिपीडीबन्धनमेव च । च 
सदसत्स्थानवशतः शगुभाऽजुभफरु इने: ॥ ९५ ॥ | 
, सुधा--( जन्म के समय } स्वोच्च, स्वभवन, भित्रगृहु, भाग्यस्थान या लाभ | 
स्थान, मूलत्रिकोण, उच्चांश, तृतीय स्थान अथवा स्वन्वांश में कहीं भी स्थित शनि | 
जुभग्रह से युक्तया दृष्ट हों या केन्द्र-त्रिकोण मीन या धनुं का शनि योगकारक ग्रहसे | 
संयुक्त हों तो शानि की दशा कै समय राजा द्वारा सम्मान, हाथी, घोड़ा, वस्त्रभूषण, ्‌ 
लुश्रयश एवं धममेलाभ तथा राज्यलाभ भी सम्भव होतादहै। वही शनि च्निकं 
( ६।८।१२ ) नीचराशि या शनुक्षेत्र या सूये-सान्िध्य से अस्तद्खत हों तो उसकी 
दशा में स्थानभ्रंश, भय, माता-पिता का विनाश तथा शस्वरादि द्वारा पीडा एवं बन्धन 
भी सम्भव होता है। 
इस तरह शनि के सतस्थानस्थ होने पर शुभफल एवं असत्स्थानस्थ होने पर भञयुभ- 
फल, जो ऊपर कहै गये ह, होते हं । 
खुघदलाफलम्‌ 
स्वक्षेत्रे निजतुङगे वा केन्द्रे कोणे सुहूद्गृहे । 
लाभे वा संस्थिते सौम्ये दशाफरूमनुत्तमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
धनधान्यादिसम्पत्तिराभो नैरुज्यमेव च । 
राजप्रीतिणाधिक्यं पुत्रदारादिजं सुखम्‌ ॥ ९७ ॥। 
जललानवृद्धिः शुश्रकीत्ति्व्यापाराद्धि धनागमः । 
दुःस्थानस्थे बुधे पापग्रहयुक्तेऽथवेक्षिते ॥ ९८ ॥ {8 
तहाये स्यान्मनोरोगो राजद्रेषोऽथ बान्धवैः । 
विरोधो नृपचौ रादिभीतिर्वार्तात्तिरेव च। 
मूत्रकृच्छरुजः पाण्डरोगस्य च॒ महद्भयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सुधा--( जन्म के समय } बुध यदि स्वोच्च, स्वभवन, केन्द्र, कोण ( ९।५ ), 
मितरग्रह या काभस्थान मे स्थित हों तो दशाफल अनुत्तम ( जिससे बढ़कर उत्तम नहीं 
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हो ) अत्युत्तम होता है । एेसे बुध की दशा मेँ धन-धान्यादि सम्पत्ति की प्राप्ति, शरीर 
मे नैरुज्य, राजा का प्रेम, गुणों की अधिकता, पुत्र-स्त्रीसौख्य, जञानदद्धि, शुध्र यशः- 
प्राति तथा व्यापार से धनागम होता है। 

दुष्टस्थान { नीच, त्रिक, शत्रुक्षे्र ) में स्थित पापग्रहयुक्त या पापदृष्ट बुध की 
दशा मे मानसिक रोग, राजा से देष, अपने बान्धवो से विरोध, राजा, चौर आदि से 
( अग्नि, सपं ) भय, वातपीडा, मूत्रकृच्छं तथा पाण्डु रोगों का अत्यन्त भय कहना 
चाहिए । 


केतुदशाफलम्‌ 


केन्द्रे कोणे स्वतुङ्गे वा रभे श्ुभयुतेक्लिते । 
न्ुश्चिक्ये षष्ठगे केतौ दशाफलमनुत्तमम्‌ ॥ १०० ॥ 
वाहनं पुत्रदारादियुखं लाभश्चतुष्पदाम्‌ । 


` . देान्तरप्रयाणच तहाये सुखमद्सृतम्‌ ॥ १०१.॥ 


दशादौ राजयोगाः स्युदंशान्तेऽटनमीहितम्‌ । 
` दशामध्ये भयं प्रोक्तमिति विज्ञैः सुनिश्चितम्‌ । १०२ ॥। 
रन्ध्रे धने व्यये पापयुक्ते वा पापवीक्षिते। 
केतौ स्थानच्युती रोगव्याधिकोपो मनोरुजा । 
बन्धनं बन्धुनादाश्च शान्त्या सवत्र शां दिशेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
सुधा- केतु ( जन्मसमय मे ) केन्द्र, कोण ( ९।५ ), अपने उच्च, लाभस्थान, 
तृतीय या षष्ठस्य होकर शुभग्रह से युक्त या श्ुभदुष्ट हौं तो उनका दशाफल अत्युत्तम 
होता है ! उस समय वाहन, पुत्रदारादि सौख्य, पयु-धनलाभ, देशान्तर यात्रा आदि से 
अदभुत सौख्य प्राप होता है । दशा के आरम्भ में राजयोग भी प्राप्त होता है ओौर 
दशान्त में यत्र-तत्र भटकना पडता है । ददामध्य मे भय होता है, जैसा कि अभिज्ञो का 


-कृहूना है । वही केतु यदि अष्टम, द्वादशा या द्वितीय स्थान में पापग्रहुयुक्त या पाप- 


दृष्ट हो तो उनकी दशा अनिष्टकर होती है । उन अनिष्टो मे स्थानं, मानसिक 
वेदना, रोग-व्याधि का प्रकोप, बन्धन तथा बन्धुनारा आते हँ । 
शान्ति से सर्व॑त्र कल्याण का होना सम्भव है । 


शुक्रदराफलम्‌ 
स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रस्थे त्रिकोणे वा शुभान्विते । 
शुक्रे सर्वं शुभं ज्ञेयं तहशायां विशेषतः ॥ १०४ ॥ 
वाहनाम्बरभरषादिप्राप्तिमिष्टान्नभोजनम्‌ । 
गजारवादिपनञयुनां तु ाभो मितरेष्टसद्धमः ॥ १०५ ॥ 
विवाहोत्सवकर्माणि -गृहे लक्ष्मी कटाक्षयुक्‌ । 
धघरमकर्माधिपत्येन ख्म्े तुये समाध्िते॥ १०६ ॥ 


जावकरस्कन्ध; 


तहाये तु महत्सौख्यं देशग्रामाधिपत्यजम्‌ । 
जलाशयसुरागारनिर्माणं को त्तिसम्पदः ॥ १०७ ॥ 
नीचे त्रिकगते शुक्र पापग्रहुयुतेक्षिते। 
बन्धुभिः सह विद्वेषो दारपृत्रादिपीडनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
व्यवसाये पराहानिवियोगो निजबान्धवेः। 
मारकाधिपतौ तस्मिन्‌ कष्टं रारीरिकं मह॒त्‌ । 
तहोषपरिहाराय दद्याद्‌. गां महिषीं तथा ॥ १०९ ॥ 


इति क्ोपाह्वमेथिल्पण्डितश्नीमहेवचन्द्ररामविरचिते व्यावहारिक- 
ज्यौ तिषे स्वेस्वे दराध्यायः समाप्तः । 


१७१ 


सुधा--( जन्म के समय ) अपने उच्च, स्वक्षेत्र, केन्द्र या त्रिकोण मे स्थित शुक्र 
लुभग्रहयुक्त हों तो उनका दशाफल श्युभद होता है । एसे शुक्र की दा में वाहन, षरस्तर- 
भूषण की प्राति, मिष्टान्नभोजन, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं का खभ, घर में 
विवाहोत्सवादि कायें तथा महालक्ष्मी का निवास होता है । 
धर्मे कर्मश होकर शुक्र यंदि लगन या चतुथं स्थानमेंहो तो उनकी दशा में 
ग्राम या देश के आधिपत्य जन्य महासुख प्राप्त होता है । तालाब, मन्दिर आदि का 
निर्माण तथा य्चःसम्पत्ति भी प्राप्त होती है | 
नीच, तरिक( ६।८।१२ )गत शुक्र पापग्रहसे युक्तया द्ष्टहों तो उनकी दक्षा 
में बन्धुओं से विद्धेष, स्त्री-पुत्र आदि को कष्ट, व्यापार मे काफी घाटा ओर अपने इष्ट 
बन्घुओं से बिदडन भी होता है । 
मारकेश ( २।७ के अधिप ) होकर शुक्र हों तो स्वयमेव शारीरिक कष्ट होता 
है । दोषश्ान्ति के किए याय, भैस का दान तथा रुद्रजप करना चाहिए । 














अथान्तदशाफलाघ्यायः 
रवेमंहादायां सूर्यान्तदंशाफलम्‌ 


स्वक्ष तुङ्गेऽथवा केन्द्रे त्रिकोणे वा स्थिते रवौ । 

तदाये तस्य भुक्तौ च सववेसस्पत्तिमान्नरः । १।। 

नीचादावद्युभस्थाने स्थितेऽकं दुगेतिभेवेत्‌ । 

मारकाधिपतौ तस्मिन्नपमृत्युभयं दिरोत्‌ । 

माणिक्यस्य धृतिदषशान्त्य॑तज्जपपुजनम्‌ ॥ २ ॥ 

सुधा-( जन्म के समय ) स्वभवन, स्वोच्च, केन्द्र या त्रिकोण में स्थित | 
यदि हो तो उनकी दशा मौर उन्हीं कौ अन्तदंशाकाल में मनुष्य सवेसम्पत्तिमान्‌ होता 
है । यदि नीच, त्रिकं आदि दुःस्थान स्थित सूयंहंतो उसे दुगेति होती है। यदि 
मारके सूयं हों तो अपमृत्यु का भय कहना चाहिए । दोषशान्ति के छिए माणिक्यरत्न- 
धारण तथा सूयं का जप-पूजन करना चाहिए 
सूर्य॑स्य महादसायां चन्द्रान्तर्दशाफलम्‌ 

सूयंस्यान्तगंते चन्द्रे तुद्धंस्थे स्वक्षंगेऽपि वा। 

केन्द्रत्रिकोणगे वापि समृद्धिः सवंसम्पदामर्‌ ॥ ३॥ 

क्षीणे सपापके तस्मिन्‌ नीचरािगतेऽपि वा। 

विनाशः सम्पदां रोगचौरादिनुपपीडनम्‌ ॥ ४॥। 

दायेद्याल्छाभभाग्यस्थे केन्द्रे वा शुभखेचरे । 

राज्याप्तिश्च महासौख्यं सवेथा सूखवधंनस्‌ ।॥ ५॥ 

दायेशात्तिकगे चन्द्रे कृच्छादुदरपूरणम्‌ । 

मारकाधिपतौ तव्रापमृत्युरपि सम्भवेत्‌ । 

मौक्तिकस्य ध॒तिदषिश्ान्त्यै रुद्राभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुधा--जन्म के समय चन्द्रमा यदि उच्च, स्वभवन, केन्द्रया त्रिकोण मेंहोंतो 

सूयं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा अने पर सवंसम्पत्तियों की समृद्धि होती 
है । यदि सपाप चन्द्र क्षीण रहें तो सस्पत्तियों का विनाश तथा रोग, चौर तथा राजा 
के द्वारा पीडन कहना चाहिए । दायेश ( दशेश ) से भाग्य या राभ स्थनमे या 
केन्द्र मेँ चुभग्रह हों तो राज्याप्नि तथा स्वधा सुखानुभव होता है । दायेश्च ( दशेश } से 
त्रिक या अन्य दुःस्थानस्थ चन्द्रमा हों तो किसी तरह उदरपूरण. वह कर सके । 
मारकेश ( २।७ के अधिप ) चन्द्रमा हों तो अपमृत्यु कौ भी सम्भावना होती हे। 
दोषलान्त्य्थं मोती का धारण तथा पाथिवशिवकिि्गपूजन, स्द्राभिषेक करना श्रेयस्कर 


होगा । 


ना,८०८०२०३२८०॥ नाः 





जातकस्कन्धः | १७३ 


सूयंस्य महादशायां भोौमान्तदंलाफलम्‌ 


सूर्यस्यान्तगंते भौमे स्वक्षेत्रे स्वोच्चगेऽथवा । 
केन्द्रत्रिकोणगे वापि सवंसौभाग्यवधेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
लग्नाधिपेन वा भाग्यलाभनाथेन संयुते । 
बहुसेनाधिपत्यं च निदिशेद्‌ वदतां वरः॥ ८ ॥ 
दायेडाद्विपुरन्ध्रस्थे पापयुक्तेऽथवेक्षिते । | 
सर्वपित्तिस्तथा काराप्रवेरोऽपि च सम्भवः ९॥ {. 
द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाडचयं मनोरुजा । | 
दोषशान्त्यै विद्रुमस्य धारणं मङ्कलब्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
सुधा सूर्यं को महादा मे मंगल की अन्तदंशा आने पर यदि मंगर अपने क्षेत्र, 
अपने उच्च, केन्द्रया त्रिकोणमें रहं तो अन्तदंशा मे सवंसौभाग्यवधंन होताः है। 
यदि मंग रग्नेश, भाग्येश या लाभे के साथ ( जन्म के समय ) रहं तो अन्तदशा- 
काक में सेनाधिपत्य कहना चाहिए । 
वही मंगल दायेश ( दशेश ) से आख्वें या बारह स्थान में पापयुक्त या पापदुष्ट 
हों तो सवंविध आपदां तथा जेक जाना भी सम्भव होता है! संगर यदि द्वितीय या 
सप्तम का अधिप रहै तो उनको अन्तदंशा मे शारीरिक क्टेश तथा मानसिक रोग की 
सम्भावना होती है । 
दोषशान्तिके लिएिमूंगा. का धारण तथा मंगल्वारी ( मंगल व्रत ) करना 
श्रेयस्कर होगा । 





सुथंस्य महादशायां राहोरन्तदेशएफलम्‌ 


सूयेस्यान्तगंते राहौ लग्नात्‌ केन्द्रत्रिकोणगे । 
आदौ धघनक्षयश्चौरव्रणभीः स्व्रीसुतात्तंयः॥ ११॥ 
परतो विविधं सौख्यं दायेशाच्छभरारिगे । 
करनादुपचयस्थेऽपि सम्मानं राजतस्तथा ॥ १२ ॥। 
दारपुत्रसुखावाप्तिः सौभाग्यं सवेतो मुखम्‌ । 
दायेशाद्रन्ध्ररिष्फस्थे स्थानभ्रंशोऽपि बन्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सूयं ` ग्नाद्‌ द्वितीयेशे राहौ सप्तमगे सति । 

` रवेदयि त्वगोरन्तदेशा चेतोऽपहारिणी ॥ १४ ॥ 
असन्तुरं मानसिकं तदा ज्ञेयं विशेषतः । 
गोमेदधारणं ` राहोजंपपूजनमाचरेत्‌ । 
महामरत्युञ्जयाख्यस्य जपस्यास्ति विशेषतः ॥ १५ ॥ 

सुधा-- सूयं की महादशा मे राहु की भन्तदंशा आने पदं कैन्द्र-त्निकोणस्थ राहू 


ष ` 7/7. /, 1/1. 7.1 2077. /2 4. 





१७४ म्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्व 


में जारम्भ में धनक्षय, चोर, ब्रण का भय, स्त्री-पुत्र को कष्ट होते हैँ । अनन्तर अनेक- 
विध सौख्य होता है । 

दायेश ( दशेश = सूर्यं ) से शुभरारिस्थ या लग्न से उपचयस्थानगत राहू में 
राजसम्मान, स्त्री-पुत्रादि से सुखप्राति तथा सवंविध सौभाग्य उदित होता है । 


ददेश ( सूयं ) से अष्टम या द्वादशस्थ राहु हों तो स्थानच्युति, कारागमन 
दुष्फल होते हँ । द्वितीये सूयं की दा में सप्तमस्थ राहू की अन्तदंशा अने पर चित्त 
अस्थिर होता है, प्रत्युत मानसिक असन्तुल हो जाता है। एेसी स्थिति मे गोमेदका 
धारण तथा राहु का जपपूजन, सर्वाधिक श्रेयस्कर महामृत्युज्जयजप होता है! 


सुर्यस्य महादशायां गुवंन्तददाफलम्‌ 
भूययेस्यान्तगंते जीवे स्वोच्चकंन्द्रत्रिकोणगे । 
~ स्वगृहेवाऽ्थसंवृद्धिः नूतनाम्बरभूषणम्‌ ।। १६ ॥ 
गृहे मङद्करुकार्याणि ्रियेष्टजनभाषणम्‌ । 
दाये्ाच्छभरारिस्थे विशेषाद्‌ भाग्यवर्धनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मकर्माधिपत्ये तु राज्याप्तिरपि सम्भवा । 
दायेदाद्रन्ध्ररिपुगे नीचे वा पापसंयुते ।। १८ ॥ 
स्वदेहे दारपुत्रादि देहेऽपि क्टेरामादिशेत्‌ । 
स्वृणंदानं गवीदान कार्यं तच्छान्तये बुधः ॥ १९ ॥ 
सुधा- सूयं की महादडा मे गुरु की अन्तदंशा आने पर, गुरु यदि अपने | 
केन्द्र या त्रिकोण अथवा स्वग्रहस्थ हों तो अधंसमृद्धि, नूतन वस्त्रभूषण, घर में मंगलमय 
कायं, प्रिय-इष्टजन का भाषण आदि होते हैँ । 
दाये ( सूयं ) से शुभराशिगत जीव हों तो विरोष रूप से भाग्यदृद्धि होती है। 
घमंकर्माधिपत्य यदि गुरुमेहोंतो राज्यलाभ भी सम्भव होतादहै। 
दायेश ( सूयं ) से षष्ठ, अष्टम या नीच में पापग्रह युक्त था पापदुष्ट गुरुहोंतो 
भमपने तथा स्त्री-पुत्रादि के शरीर में क्लेशं कहना चाहिए । 
रान्ति के छिए स्वणंदान तथा गोदान श्रेयस्कर होता है। 








सुर्यस्य महादशायां शन्यन्तदंशाफलम्‌ 


सू्यस्यान्तगेते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽथवा । 
भित्रगेहे स्थिते, गेहै सत्कार्यं स्याच्छभावहम्‌ ।।! २० ॥ 
रातरुक्षयो महत्सौख्यं नानावस्त्रधनागमः। 
दायेशाद्‌ व्ययरन्ध्रस्थे पापग्रहयुतेक्षिते ।। २१॥ 
वातव्याधिवित्तनादो बन्धनं विग्रहो ज्नैः। 
भुक्त्यादौ हि सुह द्वानिरम॑ध्ये स्तोकसुखं वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 





=/ 11. /./, 1,17.7. 1 
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भृक्त्यन्तेऽपि भवेत्क्लेरो वियोगः पित्रमात्रजः । 

दवितीयद्यूननाथत्वे ह्यपमृत्युभयं ददेत्‌ । 

मृत्यु ज्जयजपं छागदानं शान्त्य समीहितम्‌ ॥ २३॥ 

सृधा-- सूयं की महादशा मे शनि की अन्तदंशा आने पर शनि यदि अपने उच्च 

स्वगृह, मित्रक्षे्रमे हों तो रातरुक्षय, धर मे शुभावह सत्कार्य, नाना वस्ते तथा धनादि 
का शुभागम होता है । दायेश्च ( सूर्यं ) से अष्टम अथवा द्वादशस्थ शनि पापग्रह युक्त या 
पापदुष्ट हों तो वातव्याधि, धनश्षय, बन्धन तथा लोगो से विरोध होता है 1 अन्ता 
के आरम्भ मे मित्रहानि, मध्य मे धथोड़ा-सा सुख ओर अन्तमे भी क्लेद तथा मातु- 
पितुवियोग होता दहै । शनि यदि मारकेश हों तो अपमृत्युकी भी सम्भावना होती . 
है । शान्ति के चिए मृत्युज्जयजप तथा छागदान करना चाहिए । 





सृयंस्य महाददायां बुधान्तदंराफलम्‌ 


सू्यस्यान्तगेते ज्ञे तु स्वोच्चे केन्दर॑तिकोणगे । 
स्वक्षेगे वा शुभैयुक्ते पृत्रदारादिजं सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुण्यकमंफलासक्तं गृहसद्धमंसंयुतम्‌ । | 
धनधान्यसमृद्धच वेवाहिकसुखान्वितम्‌ ॥ २५॥। | 
दायेराच्छभ रारिस्थेः ससौम्ये ज्ञे महत्सुखम्‌ । 
दायेशाद्विपुरन्ध्रस्थे व्यये नीचस्थितेऽपि वा॥ २६॥ 
पुत्रदारस्वदेहेषु जाडचं क्टेशोऽप्यनेकधा । 
भुक्तादावपि दुःखाप्तिः सुखं मध्ये मनाक्‌ स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
अन्ते राजभयं, चूनद्वितीयेशे बुधे सति। 
ज्वरादिजनिता पीडा जायते क्टेशकारिणी ।, 
दान्तये राजतं दानमन्नदानं च विश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


सुधा-- सूयं की महादशा में बुध की अन्तदंशा आने पर बुध यदि अपने उच्च, 
कैन्द्र-िकोण, स्वभवनमे श्ुभयुक्त रहं तो स्त्री-पुत्रादिसौख्य तथा घन-घान्यसमृद्ध- 
गह पुण्यक मंफल तथा सद्धमं से परिपूर्णं रहता है । घर में वैवाहिक सुख भी 
होता है । 

देश ( सूर्यं ) से त्रिकोणादि शुभस्थान में श्युभग्रहयुक्त बुध रह तो ओर भी 
अपार सौख्य कौ प्राति होती है । साथ ही दायेश ( सूर्यं ) से छठे, आव्वें, बारह या 
नीच भवन में बुध रहं तो अन्तदंशाकाल में अपने तथा स्ती-पुत्रादि के शरीर मे जडता 
एवं अनेकविध कष्ट कहना चाहिए । अन्तदंशा के आदिमे भी क्लेद, मध्य मे जरा- 
सा सुख ओर अन्त में राजभय सम्भव होताहै । यदि बुध मारकेश ( २।७ ) के अधिप 
हों तो ज्वरजनित पीड़ा विशेष कष्टदात्री होती है । 

दान्त्यथं चदि तथा अन्न का दान श्रेयस्कर.होता है । 


१७६ 








दयावहारिक-ज्यौतिषर्वंस्वे ` 


सुयंस्य महादशायां केत्वन्तदशाफलम्‌ 


सूयेस्यान्तगंते कतौ वित्तनाशो मनोव्यथा । 
पीडादेहे: राजकोपः . स्वजनोपद्रवस्तथा ।॥ २९ ॥ 
कगनेशसहिते तस्मिन्‌ भुक्त्यादौ हि धनागमः । 
मध्ये क्टेडोऽधिकतरो जायते नात्र संशयः ॥ ३० ॥ 
रग्नादुपचयस्थे तु योगकारकसंयुते । 
पूव्रदारादिसत्सौख्यं सुभकमंफलोद्गमः ।\ ३१ ॥ 
यदोवृद्धिरकस्माच्च  प्रियवस्तुसमागमः । 
द्वितीये दूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं दिशेत्‌ । 
°मृत्युञ्जयजपं शान्त्य छागदानं च कारयेत्‌ । ३२ ॥ 


सुधा- सूयं की महाददा मेँ केत्वन्तदंशा भाने पर अथेनाश, मानसिक कष्ट, 
^ शारीरिक पीड़ा, राजकोप तथा अपने व्यक्तियों के द्वारा उपद्रव होते है 
केतु यदि कग्नेश्च के साथ रहँ तो अन्तदंशारम्भ मे धनागम किन्तु अन्तदंशा कै 
मध्य मे अधिक कष्ट सम्भव होता दहै । 
लग्न से उपचयस्थ ( ३।६।११।१० ) स्थान मे केतु हौं ओर योगकारक ग्रह॒ से 
क्त हों तो पुत्र-स्त्रीजन्य सौख्य, पुण्यकममंजन्य फल की प्रापि, यशोढद्धि तथा अकस्मात्‌ 
प्रियवस्तु की प्रापि होती है। 
दवितीय चूननाथ केतु हों तो अपमृत्यु का भय कहना चाहिए । रषी स्थिति सें 
मृत्युञ्जयजप तथा छागदान शान्ति के लिए श्रेयस्कर होता है । 


सुयंस्य महादशायां शुकरान्तदेशाफलम्‌ 


सूर्यस्यान्तगंते शुक्रे स्वोच्चे केन्द्रत्रिकोणगे । 
राज्यलाभो महोत्साहो बहूधान्यधनागमः ॥ ३३ 1 
गह कल्याणकार्याणि रत्नाचैः पूरितं गहम्‌। 
सुखं भाग्योदयान्नित्यं समृद्धिः सवेसम्पदाम्‌ ।॥ ३४ ॥। 
षष्ठाष्टमव्ययगते सुकरे बखविर्वाजिते। 
सपापे राजकोपश्च दारपूत्रधनक्षयः ॥ ३५ ।। 
भुक्त्यन्ते कीतिनारश्च स्थान्रंशोऽपि सम्भवेत्‌ । 
भुक्त्यादौ तु समो, मध्ये खाभः शुभकरो नृणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रन्ध्रिष्फयुते द्यूननाथे भ्रृगुसुते सति। 
अपमृत्युभयं, शान्त्यै मृत्युञ्जयजपं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


सुधा- सूर्यं की महादशान्तगंत शुक्र की अन्तदंशा भाने पर अपने उच्च 1 


त्रिकोण या स्वभवन में यदि शक्र हो तो राज्यलाभ, महौोत्साह्‌, प्रचुर धन-धन्य का 
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आगमन, घर में मंगलमय कायं तथा रत्नों से परिपुणं घर कहना चाहिए । एेसे समय 
मे सौभाग्योदय के कारण मित्य सम्पदामों की समृद्धि होती है । 

वलरहित शुक्र षष्ठ, अष्टम या दादश( तिक )गत होकर पापयुक्त हों तो राजकोप, 
घुत्र-स्वी तथा धन का विनाश कहं । 

अन्तददा कै आरम्भ मे साधारण स्थिति, मध्यमे लाभ तथा अन्तदंशान्त में | 
स्यानश्रंरा एवं यडोनादा होता है । सततमेश शुक्र अष्टम या द्वादशस्थ हो तो अपमृत्यु | 
का भय होता है, जिसकी शान्ति के छिए मृत्युञ्जयजप करना श्रेयस्कर होता है । 

चन्द्राद्यब्टानां दशासु सकवंबामन्तदंराफलानि 


एवं चन्द्रादिकाष्टानां भूक्तौ तत्तद्‌ प्रहुक्रमात्‌ । 

अन्तदेराफलान्याहूर्बृधास्तानि ब्रवीस्यहम्‌ ॥ ३८॥ ^ 

स्वोच्चे स्वक्षेऽथवा कंन्द्रतरिकोणे दुभद्‌ग्‌युते । 

ग्रहेऽन्तर्भक्तिजानि स्युः फलानि विमलानि वं ॥ ३९ ॥ 

सौख्यं महत्समृद्धिश्च धनधान्यादिसस्पदाम्‌ । 

गृहं रत्नादिभिः पूर्णं तूर्णं शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 

गृहे कट्याणकार्याणि सम्मानं राजतो भृशम्‌ । 

भाग्यलाभाधिषैयुक्ते वृद्धिः स्याद्‌ भाग्यलाभयोः॥ ४१॥ 

दायेराच्छभरारिस्थे रुभग्रहयुतेक्षिते । 

यशोवृद्धी राज्यकाभो नित्यं भिष्टान्नभोजनम्‌। ४२॥ ` 

महाराजप्रसदेनाभीष्टसिद्धिः सुखावहा । 

दायेशाद्विपुरन्ध्रस्थे सपापे नीचगेऽथवा ॥ ४३ ॥ 

स्थानभ्रंशो वित्तनारो दारपुत्रक्षयोऽपि च। 

द्वितीये द्यूननाथे तु देहजाडयं मनोरुजा ॥ ४४ ॥ 

रिपुरिष्फसमायुक्तेऽपमृत्युरपि सम्भवेत्‌ । 

तत्तद्रत्नधति चान्त्य ग्रहाचंनजपं तथा । 

मृत्युञ्जयजपं विज्ञो विशेषान्ननु कारयेत्‌ ।॥ ४५ ॥ 

इयमेव स्थितिः सवंग्रहान्तरदशागमे । 

भुक्तौ चन्द्रादिखेटानां तत्तदन्तदंशागमे ॥ ४६ ॥ 

फलानि म्रन्थविस्तारभयान्नहि पृथक्‌ पृथक्‌ । 

गदितानि विदां प्रीत्यं सङक्षेपो नातिविस्तरः ॥ ४७ ॥ 
सृधा--इस प्रकार चन्द्रादिक आठों (च॑. मं.रा. गु. श. बु-के. द्यु.) ग्रहोंकी 
द्वश्चा मे तत्तद्‌ ग्रहक्रम से जसा कि चन्द्रमा की दशा में चन्द्रादि नवो ग्रहों की अन्त 
ददा, मंगल की दशा मे मंगलादि नवो ग्रहो कौ अन्तदंशा का फुट प्राचीनोंने जो कहा 
ैउसेरभे भी बतला रहाहुं। 

१२ ष्याऽ 





। 
| 
॥ 
| 
। 
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किसी ग्रह॒ को दशा मे जिसकी अन्तदशाफल जिज्ञास्य हो वह यदि अपने उच्च, 
स्वभवन, केन्द्र या त्रिकोण में शुभग्रहयुक्त या जुभदष्ट होकर जन्मसमय में स्थित 
हो तो अन्तदंशा-फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ अन्तदंया के समय महत्तम 
सौख्य, धन-धान्यादि सम्पत्ति की पणं समृद्धि, रत्नादिकों से परिपूर्णं घर, शत्रुक्षय, घर 
मे विवाहादि मंगलकार्यं, राजा से सम्मान आदि शुभप्रद फल होते हैँ। बही ग्रह 
यदि भाग्येश या लाभेश के साथ रहं तो क्रमशः भाग्यदृद्धि तथा लाभाधिक्य होता है । 
दायेश से . जुभराशि ( त्रिकोण आदि ) में शुभग्रहयुक्त या शुभदुष्ट वह्‌ ग्रह हों 
तो यशोढ्रद्धि, राज्यलाभ तथा नित्य मिष्टान्न भोजन सम्भव होता है) महाराजप्रसाद 
से सभी अभीष्ट सिद्ध होते रै, जिससे आत्मतोष होता है। 
दायेश से छठे, आठवें या नीच में सपाप वह ग्रह रहँ तो घनक्षय 
तथा स्तरी-पुत्रादिकाभी विनाश सम्भव होतादहै। वही ग्रह॒ मारकेदा (२।७ कै 
अधिप) हो तो शारीरिक क्लेश तथा मनोव्यथा होती है। वही मारकेश छग्न से छठे 
या अष्टम स्थान में हो तो अपमृत्यु का भी भय कहना चाहिए । ग्रहशान्ति कै लिए 
तत्तद्‌ रत्धारण तथा महामृत्युञ्जयजप अधिक श्रैयस्कर होता है । यही स्थिति सभौ 
ग्रहों की दशा में तत्तदन्तर्द॑शा आने पर रहती है । चन्द्रादि ग्रहों की दशा में तत्तद्‌ 
ग्रहों का अन्तदंशाफल अरूग-अर्ग बतरने पर बहत्तर तरह के होगे, जो रुगभग एक 
ही सामान्य नियम पर आधारित है। विस्तारभयसे मने उस मागे का अवछम्बन 
छोड दिया है । अतिविस्तार की अपेक्षया संक्षेप.में लिखना ही उपयुक्त होता है । 
योगिनीदस्लानयनम्‌ 
जन्मक्षं॒वह्भिसंयुक्तं वसुभिश्चोदुधुतं ततः । 
योगिन्यो मङ्कलाद्याः स्थुरेकवृद्धया दशा स्मृता ॥ १॥। 
मङ्गला पिङ्गला धान्या श्रामरी भद्रिका तथा । 
उत्का सिद्धा सङ्कटेति योगिन्यष्टौ प्रकोत्तिताः ॥ २॥ 
सुधा जन्मनक्षत्र में तीन जोड़कर आठसेभागदेतोशेषसे मंगलासे संकटा 
तक दशाओं का बोध होता है । एकादि शेष मे मङ्खलादिक योगिनियों कौ दशा होगी । 
दशा-वषं एक बृद्धि से जानना चाहिए । जंसे- मङ्गला का १ वष, पिद्खलाकार वष, 
धान्या का ३ वषे, भ्रामरी का ४ वषे, भद्रिका का ५ वषं, उल्काका ६ वष, सिद्धा 
का ७ वषे, सङ्कटा का ८ वषे । 
प्रस्तुत उदाहरण मे जन्मनक्षत्र पूवंफल्गूनी है, जो अश्विनी से ग्यारहूवाँं नक्षन्न 


है । इसमें तीन जोडने से ११३ = १४। इसमे आठ से भाग देने पर शेष ६ बचे । 


अतः जातक का जन्म उल्का दशा मे हु । उल्का का मान ६ वषं है। अतः उसका 
भुक्त-भोग्यवषं जानने के लिए पलात्मक भयातको ६ से गुणां कर पलात्मक भभोग 
से भाग देने से भृक्तवर्षादि हृए । उसे उल्का के दशावषं & में घटाने पर भोग्यवर्षादि 
हो जायेगे । | 
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जँसे-पलात्मक भयात = ३०७६ ओौर पलात्मक भभोग = ३८८३ । । 
क्योकि भयात == ५१ द ० १६ प० तथा भभोग = ६४ द० ४३ प० अतः उल्का ` 
६ >< ३०७६ | ह 


का भृक्तवर्षादि 
भ ३८८३ 


` व.मा.दि. मं चर 1 _ व.मा.दि. 
ध इसे ६ वषं मे घटाने पर उल्का का भोग्यवर्षादि = १।२।२९ ` ` 


| अथ योगिनीमहादयाचक्रम्‌ 
योगिन्यः | उ० | सि०| सं° | मं० | पि० | धा० | भ्रा० | भण 


वषं १ ७ ८| १ २ ३| ४| ५ 
मास २ | 9 ० 9 ० 9 ०. ० 9 
दिन ९९ © 0 ५) | 9 9 ७ © 


के, |= पणि जाणणे = । यि [| चाके न्द्त्रा्छददरीं ऋकार 





वयोगत | व° | व० | व° | व° | वण | व° | व० | व° 


१ णि = ०.०१ मि हिणी गगण ॥ भी षणि प षणौ (ण 


दिन | २९ | २८ | २९ | २९ | २९ श २९ 





र सूरा. ५| ८| ८| ८| ८ | ८| ८| ८ 
सूयं. १९। १८ । १८ १८ । १८ । १८ | १८ 
 विमशं--चतुष्कन्धात्मक यह व्यावहारिक ज्यौतिषसर्वंस्व वस्तुतः व्यवहार कै 
लिए परमोपयोगी है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । इस ग्रन्थ के चारों स्कन्धस्थ विषय 
अनेक ग्रन्थों से संकलित कर सरलतम अनुष्टुप्‌ छन्दो मे मैने निबद्ध कियाहै। इन 
“चारों स्कन्धो मे प्रस्तुत जातकस्कन्ध सर्वाधिक महत्त्वपुणं एवं विशार है, यद्यपि इसे 
` काफी संक्षिप्त किया गया है । 
इस स्कन्ध का अधिकतर विषय ब्रहुत्पाराशर होराशास्त्र, जातकपारिजात आदि 
श्रन्थ से संकक्ित है । इसमें उन्हीं विषयों का संकलन किया गया है जिन्हे कुण्डली के 
निर्माण में अत्यावश्यक समज्ञा जाता है । कुण्डली के निर्माण में स्पष्टग्रहु, दादशभाव- 
साधन, भावकुण्डली, सप्तवमं या दशवगं साधन, भावफल,-राजयोग, आयुविचार, 
विशोत्तरी तथा योगिनीदश्ानयन तत्फलदेश आवश्यक होते हैँ । इन्हीं विषयों को 
बृहुत्पाराशर होराशास्त्र, जातकपारिजात, भावकूतुहृल, भावप्रकाश, जैमिनिसूत्र आदि 
ग्रन्थों को आधार मानकर इस स्कन्धकी रचना की गईहै। दशान्तदंशाफल भी 
होराशस्त्रानुसारही देने का प्रयास किया गया है । इसमे यदि समस्त अन्तदंलाफल 
दिये जाते तो यह विशाल स्कन्ध निरथेक बन जाता, जो लक्ष्यसे स्वंथा बहिर्भूत 
सिद्ध होता । सभी नवों ग्रहों कीदशा मे सभी के अन्तदंशाफल एक्यासी तरह 
कै होते । 
वस्तुतः सभी ग्रहों के अन्तर्द॑शाफल एक ही सामान्य नियमानुसार होते है; जैसा कि 














१८० व्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वस्वे 


सूर्यं की महादला में सूर्यादि नवो ग्रहों का अन्तदंशाफल देकर स्पष्ट कर दिया गया है । 
सभी नवो ग्रहों का दलाफल इस स्कन्धमे द्यि ही गये ह, किन्तु अन्तदंशाफल कथन 
मे संक्षेप किया गया है। इसका कारण यहीदहै कि सभी अन्तर्दशाफलों के किए एक 
ही नियम तथा एक ही परिवेष है । उसी परिवेष में फलादेश होने के कारण तथां 
विस्तार-भय से मूञ्ञे संक्षेप करना पड़ा है । फिर भी "चन्द्राचयष्टानां दशासु सर्वेषामन्त- 
दंशाफलानि" शीष॑क दश पद्यं मे फलादेश करने की कुञ्जी मैनेदेदीदै। 

दलाफल्द्पण तथा बृहुत्पाराचर होराशास्त्र के दशाध्याय को देखने से दशां 
की विविधता स्पष्ट देखी जा सकती है । किन्तु विशोत्तरी तथा योगिनी दशा या 
 अन्तदंशाओं तथा तत्फकादेश करने का प्रचलन कुण्डली के निर्माण में बहुतायत से देखा 
जाता है ७योगिनिर्या--"म ङ्गला, पिङ्गला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा तथा 
संकटा" ये आठ रँ 1 भयात-भभोग के आधार पर ही योगिनीदन्ला का भी भक्तवर्षादि 
लाकर अपने दन्चावषं मे घटाने से भोग्यदशा वर्षादि होते है । उसके बाद विदोत्तरी- 
दशाचक्र की तरह दशाचक्र तथा वयोगत आदि का परिज्ञान किया जाता है। दशा 
चक्र देखने से ही वत्तंमान समयमे किस योगिनी को दशा है मौर उसका फर कैसा 
है- इसका भी ज्ञान किया जाता है। योगिनीदशान्तदशाफल के लिए योगिनी- 
जातकं नाम की एक चुपुस्तिका भी प्रकारित किसी ने कीोदहै। वस्तुतः योगिनी- 
दामों का फल तो योगिनी के नामसदश्च ही समञ्लना चाहिए । जैसे मंगला, धान्या 
भद्रिका तथ सिद्धा दशाओं का फल शुभद किन्तु पिगला, ध्रामरी, उल्का तथा. संकटा 
का फल अनिष्टप्रद होते है। 

इस स्कन्ध का परम महत््वपणं भाग आयुविचार है । भिन्न-भिन्न आचार्यो या 
महषियों के विचारों में काफी पाथंक्यदहै। जंमिनिमहरषि प्रोक्त आयुविचार मान्य ही 
नहीं प्रत्युत जटिल भी है । परच उसकी सत्यता निःसंदिग्ध नहीं कही जा सकती । 
कारण आयु स्थिर नहीं होती है, अतः निश्चयात्मक आयु का निणेय कठिन होता है। ` 
क्योकि प्राणाथामादि सत्कार्यो से आयु बढती है ओर असत्कार्या-- विशेषतः मद्यपान 
आदिसे आयुका ह्छास होता है। आयुद्द्धिके लिए सपादलक्षप्रमित महामृत्युञ्जय 
जप अधिक श्रेयस्कर बतलाया गया है। 


इति भिथिलच्वलस्थमधुबनीतण्डलान्तगतनगवासग्रामवास्तव्येन मधुबनीस्थेन 
मंथिलपण्डितश्नीदेवचन्दरञ्चाशपंणा विरचिते व्यावहारिकज्यौतिष- 
सरवस्वे जातकस्कन्धः समाप्तः । 





| 
{| 
1 


प्रकीणकस्कन्धः 
तज्नाब्दभ्रवेशसम्बद्धविषयाः 


तत्र कदाऽब्दभ्रवेरा इति कथनम्‌ 


जन्मकालिकसूर्येण यदा तात्काक्कि रविः। 
समस्तदेवान्दवेशः सौरादब्दमितिर्यंतः ॥ १॥ 
सृधा-- चूंकि वषंमान सौरमान से ही लिया जाता है, अतः जन्मकाछिक स्पष्ट 
सूयं के समान जब तात्कालिक सूयं हों उसी समय वषंप्रवेश समञ्लना चाहिए । अर्थात्‌ 
जन्मकालिक स्पष्ट सूयं एवं वषेप्रवेशकाकिक स्पष्ट सूयं समान दी होते है । 
ताजिकमीलकण्ठीकार नीलकण्ठ ने भी इस प्रकार कहा है- 
'तत्कालेऽ्कोा जन्मकालरविणा स्याद्यदा समः । 
तदा वषेप्रवेडः स्यात्‌ सौरादन्दमितियेतः ॥ 
अथा्दप्रवेश्ये वबारादिसाधनम्‌ 
गताब्दाः पादसंयुक्ता एकविशतिसङ्गुणात्‌ । 
गताब्दात्‌ शून्यवेदाप्तघटीयुक्तास्ततो जनुः ॥ २॥ 
वारादिसंयुताः सप्तनष्टेऽब्दे तद्‌ विनिदिशेत्‌ । 
अनब्दप्रवेशसमये भावस्पष्टखगादिकमस्‌ । 
जातकोक्तदिशा ज्ञेया फलं ताजिकसम्मतम्‌ ॥ ३॥ 
सुधा--गतान्द में उसके चतुर्थांश जोड़ दें, इक्कीस से गुणित गताब्द मे खवेद 
(४०) सेभागदेनेसे जो घटी-पल प्रा हौ उसे जोड़कर पुनः जन्मकालिक वारादि 
जोडने तथा सात से भाग देने पर शेष वेप्रवेरकाकलिक वारादि होते है । 
वष॑प्रवे् समय मे द्वादश्च भाव तथा स्पष्ट ग्रह॒ जातकोक्त रीति से जानें ओर 
ताजिकोक्त फलज्ञान भी करें । | 
उदाहरण-- जैसा कि शुभ संवतु १९५७ चत्र कृष्ण नवमी रविवार को सू्योदिय 
से ४४।३५ घटी-परु पर उत्पन्न किसी का १९९३ संवत्सर मे वषप्रवेश समय 
जानना है । चूंकि जन्मकालिक सूयं = ११।१२।२२।१७ है, अतः १९९३ संवत्‌ मे जव 
स्पष्टाकं अन्मकालिक सूयं के समान होगे तभी ३७वाँ वषंप्रवेश समय होगा । 
संवत्‌ १९९३ में संवत्‌ १९५७ घटाने से शेष = ३६ गत वषं । इसमे उपर्युक्त 


“गतान्दाः पादसंयुक्ताः' आदि के अनुसार गताब्द का चतुर्थस्‌ ~ == ९।०।० गत 





बषं मे जोड्ने से `४५।०।० हुआ 1 पुनः गत वषे को २१से गुणाकर चालीससे भाग 


१८२ हयावहारिक-ज्योतिषसर्वंस्वे 


देवे पर २६ > २१__ ७५६ 
| ४ र 
| से ४५।१८।५.४। इसमे जन्मकालिकं दिनादि इष्टका जोडने- से ४५।१८।५४ +- 
१।४४।२३५ = ४७।३।२९ हआ । इसमे ७ से भाग देने पर शेष = ५।३।२९ == वर्षप्रवेश 
का दिनादि इष्टकाल अर्थात्‌ दिन के स्थान में ५ रहने से रव्यादि पश्वम गुरुवार को 
३ धटी तथा २९ पर ३७बांँ वष॑प्रवेश होगा । जातकोक्त रीति से स्पष्ट ग्रहानयन करने 
पर वष॑प्रवेशकाकल्िक स्पष्ट ग्रह॒ निम्नाङ्किति होते है । 
सूयं ११।१२।२२।१७, गति ५९।२६. 
। चन्द्र ०।२०।४९।२, गति ८५०१।४९** 
| मंगल ०।०।५३।३१, गति ४४,।१९० 
„ बुध ११।३।१७।९, गति ११०।१७. 

गुरु ८।२।५९।५१, गति ३।५ 

शुक्र १०।१८।२५।५९, गति ७३।५६. 

रानि १०।२०।४६।२९, गति ७।।४२३' 

राहु-केतु २।१७।२८।५९, गति ३१।११' 
इस समय का स्पष्टग्रह तथा भावज्ञान जातकोक्त रीति से करना चाहिए । 
तात्कालिक स्पष्टश्रहानुसार वषलग्नकुण्डली 


= १८ धटी, ५४ पल । इसे पूर्वानीत ४५।०।० मे जोड़ने 
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| अथ मुथहाऽऽनयनम्‌ 
“कृ प्रत्यब्दं . मुथहा यस्मादेकराशि भुनक्त्यतः । 
गतवषयुतं जन्मलग्नं द्वादश तष्टितम्‌॥४॥ 
भमुखा मुथहा नेया विज्ञैः संवेन्थिहा स्मृता । 
अतोऽनुपाततस्तस्याः पन्वलिप्ताऽऽह्भिकी गतिः।। ५ ॥ 
सुधा-- चकि मुथष्टरा ( ग्रह-विशेष ) एक वषे मे एक राशिका भोग न स॑ 
अतः जन्मरूगन मे गतवषं जोड़कर बारह से तष्टित करे तो रार्यादिक मुथहा होगी । 
वही विज्ञो के द्वारा इन्थिहा भी कहराती है । 
अनुपाततः उसकी दैनिक गति पाच कलादहै। 


०/१ कर्द छदा.९८ ८८ ०/1 


` -प्रलोगकस्कन्षः १८ 


अब्दप्रवेदो ग्रहाणां मिघ्रादिविचारः 
द्वि्रिकस्थानगः सेटात्समः प्चत्रिनन्दगः । 
लाभगश्च सुहत्प्रोक्तः केन्द्रगो रिपुरूच्यते ॥ ६ ॥ | 
सुधा- किसी ग्रह से दूसरे तथा त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थानगत ग्रह सम, पाच, 
तीन, नौ तथा ग्यारह स्थान मे स्थित ग्रह मित्र ओर केन्द्र( १।४।७।१० } स्थानस्य 
ग्रह॒ रत्तु कहे जते हैँ । 
अब्दश्रवेरो ग्रहाणां दुष्टिविचारः 
नवपचमगा दुष्टिः प्रत्यक्षस्नेहदा तथा । ; 
मेलापकाभिधा पादहीना कायस्य साधिका ॥ ७ ॥ | 
गुप्तस्नेहकरी त्वन्या तृतीयभवगा क्रमात्‌ । | 
व्यंडोना दरार्िप्ता च स्वकायथिसाधिका ॥ ८ ॥ 
गुप्तवंरा पादमात्राऽपरा स्यात्‌ खचतुथंयोः। 
अन्योऽन्यं सप्तमे वेकरारौ प्रत्यक्षवैरिणी ॥ ९॥ 
दुष्टं दुक्‌ त्रितयं चैतत्‌ क्षुताख्यं कायेना्कम्‌ । 
द्र्यद्रष्टन्तरे दीप्तभागात्पे गदितं फलम्‌ । 
विज्ञे विशेषतो ज्ञेयं खं प्रामादिकलिगप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
सुधा--( १.) अपने-अपने स्थानों से ९।५ पर ग्रहो की दृष्टि प्रत्यक्ष स्तेहप्रद, 
सवंकायंसाधक, मेलापकसंज्ञक होती है। वह दृष्टि पीदोन (३ चरण वाली) 
होती है । । 
( २) तीन तथा ग्यारह स्थानों पर क्रमशः चयंशोन ( ०।४० ) तथा दश कला 
( ०।१० ) प्रमित दृष्टि भौ सवेकायंसाधक, गुपरूप से स्नेह करने वादी होती है । 
( ३) गूषवैरा ( प्रच्छन्न रूपसे शनुता करने वारी ) चरणमात्र दृष्टि अपने 
ख्यान से चतुथे एवं द्म स्थान पर होती है। 
( ४ ) परस्पर सप्तम एक ही स्थान पर कौ दुष्टि प्रत्यक्ष शतुता करने वादी 
होती है । 
उपर्युक्त दृष्टयो मे गु्तवैरा, परस्पर सप्तम तथा एक स्थान वारी ये तीनों क्षुत- 
संज्ञक होती है, जो समस्त कार्यं को नष्ट करने वाटी हं । 
द्रष्टा तथा दृश्य में दंश से अल्प अन्तर रहने से उपर्युक्त एवं संग्राम तथा 
कलह फल होते हैँ । 
* नीककण्ठीकारने भी यही बात कही है-- “ 
"दृष्टि स्यान्नवपशचमे बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा 
पादोनाऽखिलकायेसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते । 
गुसस्नेहकरी तृतीयभवने कायस्य सिद्धिप्रद 
व्यंशोना कथिता तृतीयभवने षडभावद्‌ष्टिभेवे ॥ 








१८४ ध्यावहारिक-ज्पोतिधसरवतव 


दृष्टिः पादमिता चतुथंदक्षमे गु्ारिभावा स्मृता- 
ऽन्योन्यं सप्तमभे तथैकभवने प्रत्यक्षं राऽखिला । 
दुष्टं दृक्‌ त्रितयं क्ुताह्वयमिदं कार्यस्य विध्वंसदं 
सङ्ग्रामादिककलिगप्रदं दश इमाः स्युर्दसिभागान्तरे" ॥ 
मय व्षेडाधिकारिणः 
जन्मटग्नपतिवंषंरुनपो मुथहेरवरः । 
त्रिरारिपः सू्य॑रारिपतिरह्नि निरि स्मृतः ॥ ११॥। 
चन्द्र रा्ीरवरश्चेति वर्षेडस्याधिकारिणः। 
एषु योऽतिवरी रग्नमीक्षमाणः स वषेपः । १२॥ 
सुश्ा-- जन्मरुग्नेश, वषंरगनेश, मुथहेरा, त्रिराशीज्ञ तथा दिन में जौर 
रात्रि मे चन्द्रराशीडद- ये पाच .वषंश के अधिकारी होते ह! इनमें सर्वाधिक प्रवल 
जो छग्न को देखते हों वही वषश होते ह । 
रग्न नाभीक्षमाणोऽसौ बली सन्नपि नाब्दपः । 
निबेखोऽपि भवेद्‌ वर्षाधीदवरो रुग्नवीक्षकः ॥ १३ ॥ 
बरसाम्ये दगाधिक्यात्तनौ व्षेदवरः स्मृतः”, 
दुकूसाम्ये वा निबंरत्वे वरषेशो मूथहेश्वरः ॥ १४ ॥ 
सुधा- रग्न को नहीं देखने वाले बली भी उपर्युक्त अधिकारी वषश नहीं होते, 
प्रत्युत सरन को देखने वाले निब भी अधिकारी वषश होते दँ । रुन को देखने व 
अधिकारियों में यदि बल्साम्यहो तो रग्न पर जिसकी दृष्टि विश्षेष हो वही वंदा 
होता है । यदि दृष्टिको भी समता हो अथवा पाचों भधिकारी हीनबलहोंतो मुणहेश्वर 
वर्षेश हो--एेसा आचार्यो का मत है । ` 
दृष्टचभावे तु पन्चानां तनौ वीर्याधिको विभुः । 
बलसाम्ये दिने सूयेराशिपो निचि वषेपः॥ १५ ॥ 
चन्द्ररारीदव रइ्चेति केषांश्चिद्‌ विदुषां मतम्‌ । 
लग्नं नाभीक्षमाणानां बलसाम्ये तु येन वै। १६॥ 
इत्थशालो हि चन्द्रस्य भवेद्‌ वर्षाधिपो हि सः । 
अन्यथा चेऽद्धिं सूयंस्य चन्द्रस्य निशि रािपौ । 
वषंरौ क्रमशो ज्ञेयौ बहूनामिति सम्मतम्‌ ॥ १७॥ ` 
सुधा- रन पर पचो अधिकारियों मे सेकिसीकीदृष्टिनहौतो सर्वाधिक 
बली ही वर्श होते । यदि बलू मे समताहो तो दिन में सूर्यराशीश ओर रातरिमे 
चन्द्रराशीद वषश हो--एेसा कई आचार्यो का कथन है । 
लग्न को नहीं देखने वाङ पाचों अधिकारियों मे यदि बल्साम्यहोतो जिस ग्रह 


के साथ चन्द्रमा का इत्थदाल हो वही वषश होगे । अन्यथा अर्थात्‌ चन्द्रमा को किसी ` 


नाश्टवकर्दणक्2८८८ नः 
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= श्रकौर्णकस्कन्धः १८१ | 


के साथ इत्यशार नहीं हीं तो दिन मेँ सूर्यरारीश ओर रात मे चन्द्रराशीश वर्षेश | 
हो--यह बहुसम्मत विचार है। ॑ | 
वषंशनिणेया्थं ्रिरारिपतिज्ञानम्‌ 
सूयंशक्राकिञ्रुगवो जीवेन्दुबुधभ्रूमिजाः । 
क्रमान्मेषाच्चतुरग्ने दिनौ रात्रौ त्रिराशिपाः॥ १८ ॥ 
सिहाच्चतुर्ष गेषु वैपरीत्येन ते स्मृताः। ` 
धनुरादिषु रेषेषु शनिभौमेज्यकेन्दवः । 
त्रिरारिपतयो विज्ेज्ञेया रात्रौ दिनेऽपि च॥ १९॥ | 
सधा-- सूयं, शुक्र, शनि तथा शुक्र एवं गुरु, चन्द्र, बुध तथा मंगर मेषादि चारं | 
वर्ष॑लग्नो में क्रमशः दिन तथा रात्रि मे चिराशिपति होते ह । अर्थात्‌ दिनि में मेषादि 
| 





चार वर्षलगनो में सूयं, शुक्र, शनि तथा शुक्र त्रिरारिपति होते हँ ओर गुरु, चन्द्र, बुध 
तथा मंगल रातमें त्रिराशशीश होते है । 

सिहादि चार वषंक्गनों में वैपरीत्य से त्रिराशीश समक्षना चाहिए । अर्थात्‌ 
सिहादि चार वषंरुग्न हों तो गुरु, चन्द्र, बुध तथा भौम दिन मे ्रिराशिपति होते हैँ 
मौर सूर्य॑, शुक्र, शनि तथा शुक्र रात में त्रिराशीश होते है । 

अवशिष्ट धनु आदि चार वषेल्गन दिनयारातकभीभीहोंतौ क्रमशः शनि, 
मंग, गुरु तथा चन्द्रमा त्रिराशीर होते हैं । 

स्पष्टाथचक्र 9 
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ग्रहाणां दीप्तांराः 
सूर्यादीनां तु दीप्तांशास्तिथ्यर्काष्टनगाङ्खकाः । 
दाखा नन्दाश्च विज्ञेया बुधेवंषेप्रवेशाजाः॥ २० ॥ 
सुधा-- सूर्यादि सातां ग्रहों के दीप्तांश क्रमशः १५, १२, ८, ७, ९, ७, ९ ये हैँ । 
नीरकण्ठाचायं ने भी अपनी नीलकण्ठी में तिथ्यकष्टिनिगाङ्कुशेर्खचराः सूर्यादि 
दीप्ांशकाः' कहा है । 


इत्थराल्योगलक्षणम्‌ 
अल्पभागैः स्थितः शीघ्रो मन्दमग्रस्थितं यदि । 
सम्मुखस्थं निजं तेजो दयात्तर्दीत्थशारकः ॥ २१ ॥ 
री घ्रोऽसौ विकलामात्राहीनो वा मन्दगामिना । 
समस्तर्टत्थिशालोऽसौ पूणे: साधारणोऽन्यथा ।। २२ ॥ 


१८६ वयावहारिक-ज्यौतिवसरवस्वे 


सुधा--यदि शीघ्रगति ग्रह के भुक्तांश अल्प हो ओौर अपने सम्मुखे अधिक अंशः 
पर स्थित मन्दगति ग्रह॒ को अपना तेज देता हो अर्थात्‌ अपने दीपांश के भीतर देखता 
हो तो इत्थशाल नामक योग होता है । मन्दगति ग्रह के समान या एक-आध विकला 
न्यून शीघ्रगति ग्रह हों तो वहु इत्थशाल पणं अन्यथा सामान्य कटकाता है । 
नीलकण्ठीकार ने भी यही बात इस प्रकार कही है-- 
शीघ्रोऽल्पभागधेनभागमन्देऽग्रस्थे निजं तेज उपाददीत । 
स्यादित्थशालोऽयमथो विलिक्तालिक्ताधंहीनो यदि पूर्णं एषः" 1! | 
पचवर्गाथबलसाधनोपयोगि हदाधिपतयः | 
हहा द्रेष्काणभवननवां शोच्चवशाद्‌ भवेत्‌ । 
पचवगंवलं ज्ञातमिति हटापति स्रुवे ।॥ २३॥ 
प्रेषे हदहाधिपा अङ्कतर्काष्टरारपचभिः। 
| भागेहि क्रमरो जीवास्फुजिज्जारशनंश्चराः।। २४॥। 
| वुषेऽष्टरसनागेषुवह्नयो हि क्रमेण वे। 
शुक्रजञेज्याकिभौमानां हहांशाः कथिता बुधैः ॥ २५॥ 
मिथुने रसषटपचनगाङ्खप्रमितांशकंः । 
हदाधिपतयः सौम्यास्फुजिज्जीवकूुजाकंपः ।। २६ ॥ 
ककऽद्रितकषटसप्तान्धिभिभगिंः क्रमादिह । 
` हहाधिपतयो भोमशुक्रज्ञेज्यगनंश्च राः ॥ २७॥ 
सिहिऽद्धभुतसप्ताद्गरसभागैः क्रमाद्‌ बुधैः। 
हदाधिपा हि देवेज्यश्रगुमन्दज्ञभूसुताः ।॥ २८ ।॥। - 
|  स्वियां नगदशच्ध्यद्विनेत्रप्रमितभागकंः। 
| हदाधिपा ज्ञशुक्रेज्यकूजाकप उदीरिताः ॥ २९॥ 
तुले रसगजाद्रयद्विनेत्रभागे रनक्रमात्‌ । 
 शनिसौम्येज्यञुक्रारा हदाधिपतयो मताः ॥ ३० ॥ 
| वृश्चिके नगवेदाष्टपचषड्भागकंः क्रमात्‌ । 
| हहाधिपा भौमशुक्रसौम्येज्यशनयः स्मृताः ॥ ३१॥ 
चापे रवीषु वेदेषु वेदप्रमितभागकंः। 
हदाधिपतयो जीवास्पुजिज्ज्ञक्षितिजाकंपः ॥ ३२ ॥ 
नगाद्रिवयुवेदान्धिभागैः सौम्येज्यभागेवाः । 
रनिभौमौ च मकरे हदाधिपतयः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
कुम्भे नगाद्धसप्तेषुशरेः शुक्र्ञवाक्पति- । 
ल्ितिजाकसुता- वेद्या हहाधिपतयो बुधे: ।॥ ३४ ॥ 
मीने सितेज्यसौम्यारशनयः क्रमो बुधैः। 
अर्कान्धिवद्भिनन्दाक्लिभागेहंटाधिपा मताः ।॥ ३५ ॥ 
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सुधा- पश्वेव हदा, द्रेष्काण, गृह, नवांश तथा उच्चबख से ज्ञात होता है 
अतः हहाधिपति बतलाता हं । 
मेष मे आदिम ६ अंश के गुरु, उसके बाद ६ अंशके शुक्र, फिर ८ अंशके बुध, 
फिर ५ अंश के मंगल ओर अन्तिम ५ अश के शानि हेश होते हँ । इसी तरह दृषादि 
राशि मे भी समञ्ना चाहिए । स्पष्टाथे अग्रस्थ चक्र देखे -- | 
स्पष्टां हहाधिपतिचक्रम्‌ 
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स्वस्वाधिकारे पन्चवर्गोयबलानि 
तरिशत्स्वभे स्वतुङ्गे तु विशति्हहसंज्ञके । 
पञ्चेन्दवो दुकाणेखं नवांशे पच्चसम्मिताः । 
बलयोगमितिवंदेभेक्ता विशोपकाः स्मृताः । ३६ ॥ 

सुधा --अपनी राशि ( स्वग्रह॒ ) मे तीस (३० ), अपने उच्च मे बीस (२०), 
हदा मेँ १५ ( पन्द्रह ), अपने दुक्काण मे १० ( दश्च ) ओर अपने नवां मे ५ (पांच) 
बल होते रहँ । बलोंकेयोगमेचारसरे भाग देने पर विशोपक बल समञ्जना चाहिए । 

जैसे उदाहरणस्थ वषेप्रवेदाकालिक स्पष्टग्रहानुसार-- 

(१) गृहबल-यदि सूये का प्चवंबर बनानादहो तो पूर्वोक्त स्पष्ट सूयं के | 
अनुसार सूयं गुरु की राशि मीनमेंहैँ। गुरु सू्यंके शत्र है, अतः गहबर का चतुर्था 
( ७।३० ) सूयं का गृहबल हुजा । 

(२) हदाबल--मीन रायि के १२० अंशके बाद १३ अंशम सू्यरहै, बारह 
अंडाके बाद ४ अंश तक गुरुका हदा है। अतः शतहदास्थ सूर्यंके रहनेके कारण 
हदाबर का चतुर्थांश = *३।४५ सूर्य का हदाबल हुआ । 

(३) द्रेष्काणबल-- मीन राशिके द्वितीय द्रेषकाणस्थ सूर्यं हैँ । मीन मेँ द्वितीय 
रेष्काण का स्वामी गुरुही रै, अतः शत्रुके द्रेष्काणस्थ होने के कारण द्रेष्काणबल का 
चतुर्था २।३० मात्र सूयं का प्रेष्काणबल हुआ । 

(४ ) नवांशबल-- मीन के चतुथं नवमांश में सूयं हँ । मीन में चतुथं नवमांश 
तुला अर्थात्‌ शुक्रका । शुक्र सूयं के समै, अतः नवांशबर का आधा २।३० 
मात्र सूर्यं का नवांशबर हुआ । 

( ५ ) उच्चबल--ग्रहों मे अपने-अपने नीच राश्यंश को धटाये, ६ राशि से 
अधिक शेष होने पर उसे १२ राशिमें घटाकर शेष को अंशात्मक बनाकरनौ से 








| । 
1॥। 
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ष्पावहारिक-ज्यौतिषपर्वस्वे 


भाग देने पर उच्चवर होता है । इस तरह सूर्यं का उच्चवकर = १६।५५ है, अतः 


सूयं का पचवर्गी बल- 


ग्रहमं == ७।३० 
हटाबल = ३।४५ 
द्रेष्काणवल = २।३० 
नवांरावल = २।३० 


उच्चबवल == १६।५५ 


योग = ३३।१० 


# 


इसका चतुर्थांश = ८।१७ = विशोपकबल । यह्‌ पच्चाधिक तथा दशाल्प है, अतः 


सूयं मध्यबली हए । 


विरोषं (| नो 
-- यहां ग्रहो का भित्र-सम-दात्रु का विचार अब्दप्रवेशीय नियमानुसार 


समज्नना चाहिए- 


शवित्रिकस्थानगः खेटात्‌ समः पश्चत्रिनन्दगः । 
लाभगश्च सृहूत्प्रोक्तः केन्द्रगो रिपुरुच्यते" ॥ 
इस तरह सभी ग्रहों का साधित पचवर्गी बल निम्नाङ्किति है- 











1 सू° ध मं० बु° गु रु° रा० 
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मध्यबली |मध्यबली 


शराल्प = हीनवली|शराधिक, किन्तु दश्ञाल्प = मध्यबर, दशाधिक न्=बली ग्रह 


होते है; यथा-- 

















बली (पध्यबली 











बली 





“शराल्पो बलहीनस्तु मघ्यवीयेः शराधिकः । 
बली दराधिको जेयः पञ्वर्गीबले ग्रहः" ॥ | 


अथाब्दमध्येऽरिष्टबोधक त्रिपताकिचक्रम्‌ 
तिस्रः पूर्वापरास्तिसखरो दस्निणोत्तरगास्तथा । 
रेखा विलिख्य कोणेभ्योऽन्योन्यरेखोत्थवेधतः ॥ २७ ॥ 
त्रिपताकात्मकं चक्र विविधारिष्टबोधकम्‌ । 


पूर्वपरामध्यवति रेखाग्र 


वषेलग्नकम्‌ । ३८ ॥ 


प्रकीणकस्कन्धः १८९ 


विन्यस्य विलिेद्रारीन्‌ द्वादापि ततोऽग्रगान्‌ । ं | 
सेके गताब्दे नवभिभेक्ते रेषसमे गृहे 11 ३९ ॥ 
जनुश्चन्द्रानन्यसेच्चन्द्रं पुनः सेके गताब्दके । 

चतुभक्ते शेषतुल्ये स्वस्वस्थानात्‌ समान्‌ ग्रहान्‌ ।। ४० ॥ 
एवं राहोश्चन्द्रवेधेऽरिष्टं, चन्द्रेऽथ केतुना । 

शनिनापि भवेद्रोगो वेधे. कौजे तनौ व्यथा । | 
चन्द्रे शुभग्रहैविद्धे विविधं सौख्यमादिरोत्‌ ॥ ४१ ॥ 


सुधा-- तीन पूर्वापर तथा तीन दक्षिणोत्तर रेखाओं को खीचकर परस्पर कोण से 





तीन-तीन रेखाभों से विद्ध करने से त्रिपताकिचक्र बनता है। उसमें पूर्वापर रेखाओं 
के बीच वाटी रेखाग्र पर वषैरग्नं को किखकर क्रमशः बारहो राशियों को छजिखें। 
फिर गतवरषं संख्या मे एक जोडकर नौ का भाग देनेसे जो शेष बचे, जन्मकाकिक | 
चन्द्रराशि से उतने ( शेषतुल्य ) स्थान मे चन्द्रमा को लिखें । पुनः सैकगतवषं संख्या  . ` 
मे चारसे भाग देकर जो देष हो, जन्मकालिकं अपने आश्रित स्थानों से उतने ( शेष- 
तुल्य ) स्थान में अन्य ग्रहों को लिखि । इस प्रकार राहु चन्द्रमा में वेध होने से | 
अरिष्ट, केतु ओर शनि से चन्द्र वेध होने पर रोग, मंगर से चन्द्रवेध होने पर शारी- 
रिक पीडा ओर ञ्युभग्रह से वेध होने पर वषभर विविध सौख्य कहना चाहिए । | 

| 


जैसे पूवंदत्त उदाहरण में जन्मलग्नकुण्डली तथा वषंखग्नकुण्डटी इसे प्रकार ह- 


जन्माद्धःचक् वषलरनकरुण्डलो 


< र्‌ 
„१ 


१ म. 





प्रस्तुत उदाहरण में वषेसंख्या = ३६ है । एक जोड़ने से ३९६ + १ = ३७ । इसमें 
९से भाग देने पर देष =१। अतः जन्मकालिक राशिमें ही चन्द्रमा हुए मौर उसी 
सैकगत वर्षसंख्या मे ४ से भाग देने पर शेष == १। अतः शेष समग्रह॒ भी जन्मकालिक 
स्थानमें ही हए । यहां चन्द्रमा को केवर शुक्र से वेध है, अतः वर्षफल सौख्यपूणं 
होगा । 
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१९० व्यावहारिक-्यौ तिषसर्वस्वे 


त्रिपताक्रि चक्र इस प्रकार होगा- 





मुहादकानयनम्‌ 
जन्मक्षंसंख्यया युक्ता गताब्दा दुग्‌ विहीनिताः । 
नवभिश्च हृताः शेषादाचंक्वादिदयाः स्मृताः ॥ ४२ ॥ 
सुधा-्नन्मनक्षत्र संख्या में गताब्द जोड़ दे, दौ घटाकरनौसेभागरदे तो ज्ञोष 
परसे आ० चं० कु° रा० जी० श० बु° के शु° की क्रमशः दशा होती है । 
जसे यहाँ जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ़ कौ संख्या २१ मेँ गतवषे संख्या ३६ जोड़ने से 
३६1२१ = ५७ । इसमे दो घटाने से ५७---२ = ५५ । पूनः नौ से भाग देने प्र 
रेष = १, अतः सूयं से आरम्भ कर मुहा या मृग्धा दशा होगी । 
मुहादा का मान चक्र इस प्रकार है-- 





इसके आनयन की विधि इस प्रकार है जसे सूयं के विशोत्तरी दशावषं = ६, अतः 


२2 += 1 इसे १२. गुणाकरते पर , पुनः ३० से गुणा करने पर-* > ३० 
9 | + 


= १८ = दिन । इसी तरह चन्द्रादि ग्रहों का भी मुहादशानयन जानना चाहिए । 
वर्षेगसूर्यफलम्‌ | 
रवौ वर्षाधिपे पूणंबलाढये राज्यसत्सुखम्‌ । 
ुत्राथंजनितं चापि यशः शुभ्रं रिपुक्षयः॥ ४३॥ 
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वर्षेरो मध्यवलिनि मध्यमं सकर फलम्‌ ) 

स्वजनेन विवादश्च स्थानश्रंशो नृपाद्भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

दारीरे कृराता चापि मूथशीलः शयुभनं चेत्‌ । - । (- 
निर्बेऽन्दपतौ तस्मिन्‌ धनक्षयञ्युचोऽरिभीः । 
लोकापवादजनितं दुःखं पृत्रसुहृद्भयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सुधा-- वर्षं सूयं पूणेबली हों तो राज्यसुख, पुत्र-धनजनित सौख्य, शुश्रयङा 
एवं शत्रक्षय आदि अनेक सत्फर होते हँ ! वर्षे मध्यबली हों तो सभी उपयुक्त फल 
मध्यमाकारक होते है । साथ ही वषड को शुभग्रहसे इत्थगार यदि नहीं हो तो 
आत्मीय जनों से विवाद, स्थानच्युति, राजभय एवं शारीरिक दुबेरुता होती है । वषश 
यदि निर्वे हों तो धनक्षय, शोक, शत्रृभय एवं लोकापवादजन्य दुःख तथा पुत्र-मित्र 
को भय कहना चाहिए । 


वषश चन्द्रफलम्‌ 


दराशाडकेऽन्दपतौ पूणंबलादढये विविधं सुखम्‌ । - 

वित्तपत्रकलत्रादिजनितं राजसौहूदम्‌ ॥ ४६॥ 

वस्त्राभरणगन्धादिप्राप्तिखकभिश्च सम्पदाम्‌ । 

वषे मध्यबलिनि मध्यमं सकलं फलम्‌ ॥ ४७॥ 

दात्रता सुतमिवाचैः कार्यं शारीरिकं तथा । 

यदीशराफः पापेन तदेदं फलमादिशेत्‌ ।॥ ४८ ॥ 

निबलेऽब्दपतौ रीतकफाद्यामयचौयभीः । 

स्वजनैविग्रहश्चापि क्टेगो मृत्युसमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

सुधा--वषंडा चन्द्रमा पूणबलयुक्त हों तो अनेकविध सौख्य होते है । धन-पुत्र- 

कलत्र जनित सौख्य, राजा से मित्रता, वस्त्र-आश्रुषण-गन्धादि तथा विविध सम्पत्तियों 
की प्राप्ति होती है । मध्यबी वर्षेश हो तो सभी उपर्युक्तं फल मध्यमरूप से कहे । 
पापग्रह से वषश को ईशराफदहो तो पुत्र-मित्र आदियों से शत्ता, लारीरिक दुरब॑रुता 
आदि होते हैँ । निर्बल वषेश मे शैत्य कफादि रोग तथा चोरी का भय क । अपने 
जनों से विरोध तथा मृत्युतुल्य क्लेश का अनुभव भी कहना चाहिए । 


वषेशाभौमफलम्‌ 


भौमे पूणेबरूोपेतेऽन्दपे कीतिरिपुक्षयौ । 
सेनापतित्वमाप्तिश्च कूलोचितपदस्य च ॥ ५० ॥ 
मित्रपुत्राथ वित्तादिजनितं सुखमुत्तमम्‌ । 
मध्येऽन्दपेऽवनिसुते रक्तस्ावोऽस्वरतो हतिः ॥ ५१॥ 





१९२ ग्यावहारिक-ज्यौतिष सर्वस्वे 


प्रभुत्वं स्वजने मध्यं पूर्वोक्तं फलमादिशेत्‌ । 
हीनेऽब्दपेऽवनिसुते भयं शात्रोस्तथाग्नितः । ५२॥ 
कायध्वंसो रोगभीतिविदेशगमनं क्षयः । 
किञ्चतत्सकलं जीवदृष्टचभावेऽव्दपे भवेत्‌ । . 
जीवदृष्टेऽलुभं स्वंमल्पतो निदिशेद्‌ बुधः । ५३ ॥ 
सुधा- पूणंवल्युक्त मंगलं यदि वषेश हों तो यश, शत्ुक्षय, सेनापतित्व तथा 
वंशपरम्परागत पदयप्रा्नि एवं मित्र-पुत्र-धनादिजनित उत्तम सुख कौ प्रासि होती. है । 
मध्यबली मंगल यदि व्षेर हों तो रक्तस्लाव एवं अस्त्र से भाघात होते हैँ । अपने जन 
मे मुख्यता तथा पर्वोक्तं फल मध्यम रूप से कहना चाहिए । 
हीनबक मंगल यदि वर्षेश हों तो शत्रु तथा अग्नि से भय, कायेष्वंस, रोगभय, 
विदेशगमन तथा विनाश आदि भश्युभ फल होते हैँ । किन्तु ये अञ्युभ फल वर्षेडशा पर 
शुरु की दृष्टि नहीं रहने पर ही कहना चाहिए । गुरुदुष्टि रहने पर उपर्युक्त अशुभ फल 
अल्पमात्रा मे कहना चाहिए । 


वषेराबुधफलम्‌ 


सौम्येऽन्दपे बलवति लास्त्रोर्थे विजयोऽपि च । 
जञानं कलागणितजं गुरुत्वं च नृपाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
रएनमन्त्रित्वमथवा धनाप्तिस्तु विहेषतः । 
मध्यवीयं शशिसुते मध्यमं फलमादिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शुभग्रहेत्थगालेन पूत्रमित्रसुखं तथा। 
वाणिज्यवत्तंनादौ च राभ: परिभवोऽन्यथा ॥ ५६ ॥। 
सौम्येऽन्दपेऽधमवबले बलबुद्धिक्षयो भृशम्‌ । 
घनक्षयोऽपि निक्षेपाद्‌ विपद्धानिश्च सर्वथा ॥ ५७ ॥ 
सुधा- बली बुध वर्षेश हो तो शास्त्राथं म विजय, कला-गणितजन्य ज्ञान की 
द्धि, गुरुता एवं राजाश्चय या राजमन्तित्व, विशेषतः धनलाभ कहना चाहिए । बुध 
वर्षे होकर मध्यबली हों तो उपर्युक्त फल मध्यमरूप का कहना चाहिए । शुभग्रह 
से वर्षेश को इत्यगाल यदि हौं तो पुत्र-मित्रसौख्य एवं वाणिज्य -व्यवहार से लाभ कहै । 
अन्यथा इत्थशाल कै अभाव भौर इशराफ की सतता मेँ परिभव (सर्वथा विनाशा) कहं । 
भधम बी बुध वर्षेश हों तो बल-बुद्धि-धरमक्षय एवं निक्षेप से विपत्ति तथा स्व॑था 
हानि होती है । 
वषेशागुरुफलम्‌ 
गुरौ बलयुतेऽब्देशे परिवारसुखं धनम्‌ । 
धर्मी गुणग्रहिलता लाभो राजाश्रयान्निधेः । ५८ ॥। 





प्रकी णकस्कन्वः 


विश्वास्यत्वं गुरुत्वं च विक्रमाप्ती रिपुक्षयः । 
मघ्यवीयं सुरगुरौ मध्यमं सकं फलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजस ङ्खोऽपि विज्ञानशास्वज्ञत्वं च निदिशेत्‌ । 
असद्ग्रहेणेराराफं दारिद्रयं धनसङ्क्षयः ॥ ६० ॥ 
कलत्रपीडनं चापि निखिरं त्वदयुभं फलम्‌ । 
जीवेऽब्देदोऽधमवले धमथिसुखसङक्षयः ।॥ ६१ ॥ 
सुतमित्रकलकेभ्यो विरोधः कफरोगभीः । 
लोकापवादाद्‌ वैकल्यं रिपूभीः कलहीजनैः ।। ६२ ॥ 


१९३ 


| 


सुधा-- प्रवल गुरे यदि वर्षेश हों तो परिवारसुख, धन-धर्मप्रा्ति, गुणग्राहिता 
ओर राजाश्रय से निधि क प्राति कहं । एेसे-समय मे मनुष्य को गुरुत्व एषं ॒विश्वा- 


स्यत्व, पराक्रम को प्राति तथा शनुक्षय होते हैं । 


मध्यवली गुरु यदि व्षेशदहों तो सभी फर मध्यम रूपके होते है । किन्तु राजा । 
के साथ संसगं, विज्ञानशास्त्रज्ञता भी होती है । पापग्रहसे यदि वर्षे को ईशराफ 
योग हो तो दरिद्रता, घनक्षय, स्त्रीपीडा आदि अनिष्ट फर होते हैँ । गुरु निब होकर 
वर्षेदा हों तो धमे-अ्थं-सुल-सबों का विनाश, पुत्र, मित्र एवं स्त्री से विरोध, कफ- 


रोगप्रकोप, लोकापवाद से विकलता, शत्नुभय तथा लोगों से विरोध होता है। 


वषेरर॒क्रफलम्‌ 


बलाढय भागेवेऽब्देशे नैरुज्यं सिष्टभोजनम्‌ 1 
राजाश्रयादनं सौख्यं भोगतोषविलासिताः ।। ६३ ॥ 
मध्यवीर्ये कवावब्दपतौ मध्यं फलं स्मृतम्‌ । 
गप्तदुःखं स्तोकवृत्तिः पापेक्लितयुतेऽब्दपे ॥ ६४ ॥ 
विपदोऽथेक्षयो भूरि सकर त्वुभं दिरोत्‌ । 
दुबलेऽन्दपतौ शुक्र वृत्तिच्छेदो मनोव्यथा ।। ६५ ॥ 
लोकोपहासविपदः कष्टादन्नादानं भवेत्‌ । 
देषः कलत्रपुत्रादयैः वैकल्यं न सुखं क्वचित्‌ ।। ६६ ॥ 


सुधा-वर्षेश शुक्र पणेबली हों तो नैरुज्य, प्रतिदिन मिष्टान्नभोजन्‌, राजाश्नय 
कै कारण धनलाभ, भोग, सन्तोष एवं विलासिताजन्य सौख्य की प्रापि होती है । मध्य- 
बली श्युक्र यदि वर्षेश होतो सभी फल मध्यम रूपके होते हैँ । वर्षेश पर पापग्रह॒की 
दुष्टि या पापग्रह का संयोग रहे तो गस क्डेश, अल्पढ़त्ति, अन्य विपदां, धनक्षय आदि 
सभी अनिष्ट फठ होते हैँ । निवे वर्षेश शुक्र के होने से जीविका का विच्छेद, मानसिक 
व्यथा, लोकोपहासजन्य विपत्तिर्याँ, किसी तरह कष्ट से भोजनद्त्ति, पृत्र-कखत्रादि 


ते देष के कारण विकलता, किन्तु कहीं भी सुखप्राति नहीं हौती है 
१३ ०या० 





१९४ व्यावहारिक-ज्यौतिषसवस्वे 


वषंशश्चनिफलम्‌ 


रानौ वछिनि व्षेदो भूमिवेरमाथंसञ्चयः । 
कूलोचितपदप्राप्तिस्तडागारामजं सुखम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
यवनाधीरसम्मानमङ्खपुष्टश्चि सौख्यदा । 
मध्यवीर्ये रानौ वषंपतौ मध्यं फर स्मृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पापेक्षणयुतेऽब्देशे कृच्छादन्नारानं भवेत्‌ । 
मन्दे हीनवले तत्रार्थक्यो विपदोऽरिभीः॥ ६९ ॥ 
स््रीपुत्रमित्रजनतो वैरं कणष्टात्कदन्नभाक्‌ । 
ुभग्रहेणेत्थशाके सौख्यमीषत्‌ स्मृतं बुधे: ।।-७० ॥ | 
सुधाः वषश शनि प्रबल रहँ तो भूमि, गृह तथा धन प्राप्ति होवे । उसे वषं के 
भीतर ही कुलोचित पदप्राति तथा तालाब, बगीचा जादि का सौख्य भी प्राप्त होता है । 
° यवनाधीश ( राजा ) से सम्मान, सुपुष्ट अङ्ग आदि से सौख्य होते हैँ । मध्यवी्यं घरषेडा 
शनि मे समस्त फल मध्यमलरूप का होवे । वर्षंश पर पपग्रह कीदृष्टिया पाप कां 
संयोग रहे तो कठिनता से उसे भोजन प्राप्त हो । हीनबल वषश शनि रहँ तो धनक्नय, 
अनेक विपदाएं तथा शत्रु से भय प्राप् होता है! स्त्री-पुत्र-मित्रजनों से उसे रत्रुता हो 
जाती है मौर बड़ी कठिनता से उसे भोजन प्रसर होता है । किन्तु शुभग्रह से इत्थशाल ` 
रहने पर थोडा-सा सौख्य प्राप्त होता है । 
् सामान्यतो ग्रहाणां वषंशफलानि 


वलाढयेऽब्दपतौ सवं फल सौख्यप्रद स्मृतम्‌ । 
लुभग्रहेणेत्थगाले विशोषात्फलमृत्तमम्‌ ॥ ७१॥ 
मध्यवीयं तु वषेरो मध्यमं सकलं फलम्‌ । 
पापग्रहेणेश्राफे मध्यान्मध्यं तु तत्स्मृतम्‌ ॥ ७२॥ 
वषेरोऽल्पबकले सर्वं फलं कष्टप्रदं नृणाम्‌ । 
 स्त्रीपृत्रमित्रजनितं क्ठेशक्रननन शुभप्रदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
 सुधा--सामान्य रूप से सभी ग्रहों के वषेशजन्य फल इस प्रकार कहना चाहिए-- 
वषश बरी हों तो सभी फल सौम्यप्रद होते हँ । साथ ही युभग्रह से वर्षे को इत्थशाल 
होने पर ओर उत्तम फल होते हैँ । मध्यवीयं व्षेश मे सभी फल मध्याकार होते है । 
पापग्रह के साथ ईडराफ योग हो तो मध्यम से भी मध्यम फल कहना चाहिए । वर्ष 
मत्पबल हो तो सभी फल कष्टकर होते हँ । स्त्री-पुत्र-मित्रजनित क्लेशकारी वे + भी 
तरह शुभकारी नहीं होते हैँ । यही है सभी ग्रहो के वषश फल का संक्लिपत सारा । 
मुयहेराफलानि 
मुथहा स्वामिसत्वेटद्ष्टया सौख्यप्रदा स्मृता । 
परापक्षृतदृशा रोगभीतिदा न शुभप्रदा ॥ ७४॥। 











प्ररी्णकस्कन्धः १९१५. 


वषलग्नात्‌ सुखास्तान्त्यरिपुरन्धरगताऽडुभा । 
भाग्यराज्यायगाराज्यसुखदाऽन्यत्र मध्यमा ॥ ७५ ॥ 
सुधा-- मुथहा अपने स्वामी या श्युभग्रहुकौ दुष्टिसे सुखप्रद होती है तथा पापग्रह 
की शुभदुष्टि से रोगभयकारिणी सवथा अश्युभ होती है । | 
वरषुगन से ४।७।१२।६।८ स्थानस्थ वह॒ अशुभ ओौर ` ९।१०।११ स्थानस्थ राज्य- 
सुखप्रद होती है । अन्यत्र चार स्थानस्थ वह्‌ मध्यफल्द होती ह । 
दवादराभावगतमुथहाफलानि 
लग्नगा मुथहा शतुक्षयकर््रीं शुभा सदा। 
राजप्रीतिकरी देहपुष्टिवित्तसुखप्रदा ।। ७६ ॥ 
धनगा धनदा बन्धुसम्मानं नुपसंश्रयम्‌ । 
बलयपुष्टिसुखं मिष्टभोजनं च प्रयच्छति ।॥ ७७ ॥। 
तृतीयस्थानगा देहवित्तकीत्तिसुखप्रदा । 
रोकोपकारकर्त्री च देवद्विजनृपाश्रया ॥ ७८ ॥। 


तूयगा रात्रुभीदेहपीडा स्वजनवेरदा । 
जलापवादरोगादिवृद्धिदुःखप्रदा भवेत्‌ ।। ७९ ॥। 
पन्चमस्था तु सदुबुद्धिसुतवित्तसुखप्रदा । 
देवद्विजनुपग्रीत्या प्रतापधिप्रदेन्थिहा ॥ ८०।। ° 


षष्ठस्था रात्रुरुग्भीतिप्रदा कीत््य्थहारिणी । 
तस्कराद्राजतश्चापि भीतिदुंबुद्धिवृद्धिदा । ८१ ॥ 
` सुधा--रुग्नस्थ मुथहा शतरक्षयकारिणी तथा सवेदैव शुभप्रद, राजा से प्रेमकारिणी, 

क्लारीरिक पुष्टि तथा धनज सुखप्रद होती है । धंनभावस्थ मुथहा धनदात्री, बन्धु-बान्धर्वो 
द्वारा सम्मान, राजाश्रय, बलपुष्टिवधंक तथा प्रतिदिन भिष्टाच्नभोजनदात्री होती है । 
तृतीयस्थानगा वह दैहिक, आर्थिक सौख्य के साथ कीत्तिप्रद होती है। वह देवता, 
बराह्मण, राजा के आश्रयदात्री तथा खोकोपकारकर्वरी होती है । चतुथंस्थानगा मुथहा 
शत्रुभय, शारीरिक कष्ट तथा आत्मीय जनों से शत्रुता कराने वाटी एवं जनापवादः, 
रोग आदि की दृद्धि से क्लेशकारिणी होती है । पश्चमस्था वह्‌ सद्बुद्धि, पुत्र तथा धन 
सौख्यप्रद होती है । वह देवता, ब्राह्मण एवं राजा कै प्रेम से प्रताप बढ़ाने वाखी होती 
है; वही इन्थिहा भी कहराती है । षष्ठस्थ मुथहा शत्रु-रोगजन्य भय देने वारी, धन 
तथा. यश्च की विनाशक, चोर तथा राजा से भय एवं दुर्बुद्धि बढ़ाने वारी होती द । 

दयूनगा मूथहा धममेधनध्वंसकरी . सदा।. 

बन्धुस्त्रीस्ववपुःक्टेशकारिणी शत्रुभीतिदा ॥ ८२ ॥ 

मृतिस्था धमेधनयोर्नाशिकृद्रोगंकारिणी । 

ात्रोस्तस्करतश्चापि भीतिदा त्यसनप्रदा ॥ ८३।५ 
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१९६. ष्यावहारिक-ज्यौतिषसर्वंस्वे 


भाग्यगा धनदा राज्ञः पुत्रस्तरीसौख्यवर्धिनी । 
यशोदा ` द्विजदेवार्चां भाग्योदयकरी स्मृता ॥ ८४॥ 
कमंस्था राजसम्मानयरोवृद्धिपदाप्तिदा । | 
विविधाथप्रदा कमंसिद्धिदा सुरभक्तिदा ॥ ८५ ॥। | 
लाभगा मुथहा राजाश्रयतो धनदा तथा । 
नैरुज्यभाग्यसन्मित्रपृत्रसौख्यप्रदा स्मृता ॥ ८६ ।। 
व्ययगा दुजनंः सङ्खकारिणी रोगकृत्तनौ । 
धरमथिक्षयकर््रीं चासिद्धिदा व्ययदाछिनी ॥ ८७ ॥। 
सुधा--सप्तमभावस्थ मुथहा सतत धमं-धननारक होती है । वह बन्धुगण, स्त्री 
तथा अप शरीरमें कष्ट देने वाली एवं शत्रुकृत भय देने वाटी होती है । अष्टम 
स्थित मुथहा धन-ध्मनाशकर्त्रीं तथा रोगवर्धिनी होती है । वह शत्रु तथा चोर से भय 
देने वाडी तथा दव्य सनप्रद होती है । भाग्य( नवम }स्थ मृश्रहा राजा के द्वारा धन- 
दात्री, पुत्र-स्त्रीजन्य सुख बढाने वाली, यशोदात्री, देव, ब्राह्मण, पुजन सथा भाग्य बढाने 
वाली होती है । दजमभावस्थ मुथहा राजसम्मान, यशोढ्रद्धि एवं स्वकुलखोचित पद देने 
वाटी होती है । वह विविध सम्पत्ति देने वाली, का्यंसिद्धिकर््रीं तथा देवभक्तिप्रदा 
होतौ है । 
लाभस्थ मुथहा राजाश्चय से धनप्रदा, नैरुज्य, भाग्य, सन्मित्र एवं पुत्रसौख्यप्रदा 
होती है । व्ययभावस्थ मुथहा दुर्जनो के साथ सद्धं कराने वारी, रोगकर््री, धर्म-धन- 
क्षयकर्वी, सभी कार्यो में असिद्धिकतारिणी तथा खर्चा कराने वारी होती है } 
विश्षेष-'पापद्ष्टः क्षुतदृश्ा यो भावस्तत्र मुथहा । 
यदि तद्धावजं नश्येत्‌ शुभं त्वश्चुभमेधते' ॥ 
जो भाव पापग्रहदृष्ट हो, उसमें यदि मूथहा रहे तो भावज शुभफल नष्ट हो 
जाता है भौर अश्युभफल बढ़ता है । | 
गोचरफल्विचारे जन्मराश्यादिगतसुयेफलम्‌ | 


जन्‌राशिस्थिते सूर्ये गमनं तु जनुमंतः। | 
द्वितीयस्थे भयं, लक्ष्मीस्त्रतीयस्थेऽथ तु्यगे । ८८ ॥ 
व्यसनं, पच्वमस्थे तु देन्यं शतरक्षयोऽरिगे। | 
सप्तमस्थे तु सम्मानमष्टमस्थेऽति वेदना ॥ ८९ ॥ 
नवमस्थे क्षयः कान्तेः सिद्धिदेरमगे पुनः। 
एकादज्स्थिते छाभो व्ययः स्यादद्रादरस्थिते । ९० ॥ 
सुधा-सारव्च जन्मराशि में सूर्यंके अनेपर गमन (यात्रा), रः से 
दुसरे में सूयं के भने से भय, तीसरे मेँ आने पर लक्ष्मीप्राप्नि, चतुर्थस्थ होने पर 
ग्यसन, पश्चमस्थं होन परं दीनतां, षण्ठस्थ होने प॑रं शतरुक्षय, सप्तमस्य दोने पर 
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सम्मान, अष्टमस्थ होने पर कष्ट, नवमस्य होने पर कान्तिक्षय, दशमस्थ होने पर 
सिद्धि, एकादङस्थ में लाभ ओौर दवादरास्थ मे व्यय होता है । 


 जन्मराश्यादिगतचन्द्रस्य फलम्‌ 


जन्मराशिगते चन्द्रे भवेदुत्तमभोजनम्‌ 1 | 

जन्मराशेद्धितीयस्थे क्षयोऽधरेस्य त्रतीयगे ॥ ९१ ॥ ॥ 

धनराभश्चतुथेस्थे कुक्षौ पीडा हिः विश्रुता । 

पखमस्थे का्येनारो काभः षष्ठस्थिते सति ॥ ९२ ॥ 

सप्तमस्थे धनप्राप्तिरण्टमस्थे भवेहूजा । 

राजभीनंवमस्थे स्याद्शमस्थे सुखं स्मृतम्‌ । 

एकादशस्थिते काभो द्वादशस्थे शुचां भयम्‌ ॥ ९३॥ 

सुधा--जन्मराशिगत चन्द्र मे उत्तम भोजन, जन्मरारि से दुसरे में चन्द्र के रहने 

से धनक्षय, तृतीयस्य चन्द्र मे घनराभ, चतु्थस्थ चन्द्र मे उदरपीडा, पचमस्थ चन्द्र . 
मे कार्यनाश्, षष्ठस्य चन्द्र मे काभ, सप्तमस्य चन्द्र मे धनप्रा्ि, अष्टमस्य च॑न्द्रमें रोग 
नवमस्य चन्द्र मे राजभय, दरामस्थ चन्द्र मे सुखद, एकादशस्थ चन्द्रम भी राभ तथा 
द्वादशस्य चन्द्र मे शोकभय कहना चाहिए । 





जन्मराश्यादिगतभौमफलम्‌ 


जन्मरारयादिगे भौमे भीतिक्षतिधनाप्तयः । 
रात्रवद्धिः क्षयोऽथंस्य धनाप्तिधेनसङक्षयः । 
रास्तरघातोऽथ रूकशोको लाभो व्यय इति क्रमात्‌ ॥। ९४ ॥ 
सधा जन्मरारिस्थ भौम मे भय, जन्मराशि से दूसरे मे मंगल के अने से क्षति 
तीसरे मे अने से धनलाभः, चौथे मे आने से शनुढृद्धि, पांचवे मे अने पर अथंक्षय, छे 
मे आने से घनलाभ, सातवें मे आने पर धनक्षय, आव्वें मे आने पर शस्त्रघात, नवे 
मे आने पर रोग, दशवे मे होने से शोक, ग्यारहवं में होने पर राभ ओर बारह्वेँ में 
होने से अपव्यय होता है । 


ट 


छ + च 


जन्मराश्यादिगतबुधफलम्‌ 


जन्मराद्यादिगे सौम्ये बन्धनं सुधनं ततः । 
ङात्रभीरथेंसम्प्राप्तिदेहे पीडा स्थितिः क्रमात्‌ ॥ ९५ ॥ 
पीडनं धनसम्प्राप्तिः खिन्नता सौख्यसुत्तमम्‌ । 
घनमेकादशस्थे तु व्ययस्थे धनसङडक्षयः ॥ ९६ ॥ 
सधा- जन्मराशि तथा जन्मराशि से दूसरे, तीसरे आदि बुध में क्रमशः बन्धन, 
सुधन, शत्रुभय, धनप्राति, शारीरिक पीडा, स्थेयं, पीडा, धनप्राति, खिन्नता, उत्तमसुख, 
धनल्ाभ तथा द्वादशस्य बुध मे धनक्षय--ये फल होते हैँ । 
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जन्मराश्यादिगतगुरुफलम्‌ 


जन्म राशिस्थिते जीवे भयं तस्माद्‌ द्वितीयगे । 
घनाप्तिस्तत्तृतीयादौ पीडनं शात्रुवधेनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सौख्यं शोको राजमानं रोगः सौख्यं च दीनता । 
एकादशस्थे सम्मानं व्ययस्थे दन्तपीडनम्‌ ॥। ९८ ॥ 


सुधा--जन्मराशिगत गुरू में भय, जन्मराशि से दूसरे में यदि गुरु हों तो धनप्रासि, 
तीसरे में पीड़ा, चौथे मे गुरु के आने से शत्रुद्द्धि, पांचवें मे सुख, च्ठे मे आने पर 
शोक, सप्तमस्य गरु मे राजसम्मान, अष्टमस्य गुरु मेँ रोग, नवमस्थ गुर मे सौख्य, 


` दशमस्थ गुरु होतो दैन्य, एकादशस्थ में सम्मान तथा द्वादशस्य गुरुमे दांत में 
` पीड़ा--ये जन्मराइ्यादिगत गुरु में क्रमशः फक होते हैँ । 


जन्म राश्यादिगतशुकफलम्‌ 


जन्मरारिगते क्रं शचुक्षय उदीरितः। 

द्वितीयादौ धनप्राप्तिः सौख्यं वित्तं तथात्मजे ॥ ९९ ॥ 

प्रीतिवृंद्धिश्च शत्रूणां रोकोऽर्थाप्तिः सुवस्तरजा । 

सुखं पीडा धनप्राप्तिः धनाप्तिः क्रमशः फलम्‌ ॥ १००॥ 

सुधा--जन्मराज्िगत शुक्र का फल शतरुक्षय कहा गया है । द्वितीयादि में अर्थात्‌ 

जन्मराशि प्रे दूसरे मे धनप्राि, तीसरे में सुख, चौथे मे धनलाभ, पाचके में पुत्नप्रेम, 
छठे में शतुढृद्धि, सातवे मे शोक, भाठवे में धनप्राति, नवे में वस््रन सुख, दशवे में 
पीडा, ग्यारह तथा बारहवं मे धनलाभ-- क्रमशः ये फल हैँ । 





जन्म राश्यादिगतदानिफलम्‌ 


जन्‌रालिस्थिते मन्दे बुद्धिभ्रंशो द्वितीयगे । 
क्लेदास्तृतीयगे सौख्यं, शतुवृद्धिश्चतुथंगे ॥ १०१ ॥ 
पचमस्थे जन्‌रादोः पत्रात्केष्टं तु षष्टगे । 
सौख्यवद्धिः सप्तमस्थे दोषः पीडाऽष्टमे स्थिते ॥ १०२ ॥ 
हानिनंवमगे ज्ञेया दारिद्र दशमस्थिते। 
एकादशगतेऽर्थाप्तिर्नानाऽनर्थो व्ययस्थिते ॥ १०३ ॥ 
न्ययादित्रितये मन्दे साधंसप्तमिताब्दके | 
नानाकष्ट कायजातं मानसच्वातिदारूणम्‌ ॥ १०४ ॥ 


सुधा-जन्मराशिगत शनि में वुद्धिध्रंश, जन्मराशिसे दुसरेमे शनिके ५ से 
भलेश, तीसरे में रहने पर सुख, चौथे में रहने पर शत्रुढद्धि, पश्वम में होने पर पुत्र 
द्वारा कष्ट, षष्रुस्थ शनि मे सुखसमृद्धि, सप्तमस्थ शनि में दोष, अष्टमगत शनि में 
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शारीरिक या मानसिक पीड़ा, नवमगत शनि में क्षति, दशमस्य रानि में निधनता, 
ग्यारहर्वे शनि मे अथंप्रासि तथा व्ययगत शनि मे अनेकविध अनथंकर होते हैँ । 
व्ययादि त्रितय अर्थात्‌ बारहवें, जस्मराशि तथा जन्मराशि से दूसरे--इन तीनो में 
दानि के रहने से साढ़ेसाती रानि कहलाते हैँ । चूंकि शनि एक राशि मे ढाई वषे रहते 
है अतः तीनों राशिमें साढे सात वके रहनेके कारण ही सादं साती शनि कहलाते 
ह । साढ़े साती शनि में रारीरिक एवं मानसिक अनेकविध कष्ट होते है । 
जन्भराश्यादिगततमोग्रहुफलम्‌ 
जन्मराद्यादिगे राहौ केतौ वा क्रमशः फलम्‌ । 
हानिर्नेःस्वं धनप्राप्तिः वरं शोको धनाजेनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
वादः पीडा पापवृद्धिवंरं सौख्यं धनक्षयः । 
इत्येवं जन्मराशेस्तु राहौ द्वादशरारिगे। ९ 
केतौ वा विबुधैः प्रोक्तं फलं गोचरसम्भवम्‌ ॥ १०६ ॥ | 
सुधा--जन्म राश्यादि द्वादशराशिगत राहु अथवा केतु मे निम्नाद्किति फल 
होते रहै | 
जन्मराशिगत तमोग्रह मे हानि, जन्मराशिसे दरूसरेमे तमोग्रहके रहने से 
दरिद्रता, तीसरे में रहने से धनघ्रा्ि, चौथे में रहने पर शत्रुता, पाँचवें में रहने से 
शोक, छठे मे रहने पर धनोपाजेन, सप्तम में रहने से कलह, आव्वें मे रहने से पीडा 
नवम में रहने पर पापदृद्धि, दशवे में रहने पर वैर, ग्यारहुवे में रहने से सौख्य तथा 
बारह्वे में रहने से धनक्षय-- ये फल होते हैँ । | ९ 
इस तरह जन्मराशि से बारहो राशिगत तमोग्रह के रहने से उपर्युक्त फल गोचर- 
फल कहलाता है । 
मारकेशद्रयदृश्ा . सन्नद्धान्यतरान्तरेः । 
किं वाष्टमेशजाभुक्तिर्मारकान्तरसंधिता ॥ १०७ ॥ 
अथवा तदूद्रयदशा शनिराह्वन्तराश्रिता । 
त्रिषडायेशसम्बद्धा वापि नैव शुभप्रदा ॥ १०८ ॥ 
तत्तदुदुग्रहभुक्तौ वा गोचरेणापि दुःस्थितौ 
ग्रहाणां मन्त्रजापं तु चतुगुणितसंख्यकम्‌ ॥ १०९ ॥। 
तत्तदुग्रहोक्तरत्नानां धारणं च शुभप्रदम्‌ । 
दानीयवस्तु दानं च कारयेन्नियतं बुधः ॥ ११० ॥ 
सुधा--दोनों मारकेश की दशा में अन्यतर मारकेश की अन्तदेशा प्राप्त हो या 
अष्टमे की दशा मे मारकेश को अन्तदंशाप्रसहो याउनदोनोंकी महादशा में 
शनि-राहु की अन्तदैशा अवि या त्रिषडायेश की महादशा मे उपर्युक्त असद्ग्रह की 
अन्तदंशा या उन मारकेशादि असद्ग्रह कौ महादशा में त्रिषडयेश की अन्तदेशा जुभ- 
प्रद नहीं होती द । 
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ुग्रह की महादशा तथा अन्तदं्ञा एवम्‌ गोचर विचार से भी दुःस्थिति रहने पर . 


दुगं के मन्त्रजप ( चतुर्गुणित संख्या मे ) तथा तत्तद्‌ ग्रहो का रत्नधारण शुभप्रद 
होता है । इसके अतिरिक्त तत्तद्‌ ग्रहों के किए दानीय वस्तुओं का दान करा देना 
चाहिए । | | 
| ग्रहाणां रत्नानि तद्धारणविधिश्च 
रवे रत्नं तु माणिक्यं मौक्तिकं शरिनस्तथा । 
विद्रुमं भमिजातस्य बौधं मरकतं स्मृतम्‌ ॥ १११ ॥ 
पुष्परागो गुरोः शौक्रं व्र नीरं रानेर्म॑तम्‌ । 
राहोगमिदक प्रोक्तं केतो्वदुयमुच्यते । 
इमानि ्रहुरत्नानि ग्रहरान्त्यै हि धारयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
सुधा०सूर्यादि नवग्रहों के निम्नाद्धित रत्न है-- | 
सूयं के माणिक्य, चन्द्रमा के मोती, मंगल के मूंगा, बुध के मरकतमणि, गुरु के 
° पुष्परागः ( पुखराज ), शुक्र के वज्र, रानि के नीकमणि, राहु के गोमेद तथा केतु के 
वैदूयं है । 
माणिक्यं विद्रुमं वापि रवेदुंष्टत्वलान्तये । 
सुवणं ग्रथितं कृत्वाऽनामिकायां हि धारयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कनिष्ठिकायां सन्धार्यं मोक्तिकं वेन्दुप्रस्तरम्‌ । 
राजतग्रथितं विज्ञेविधोदौष्टयप्रशान्तये ॥ ११४ ॥ 
प्रवारुं तास्रमथवा सौवर्णे राजतेऽपि वा। 
 निबध्याऽनामिकायां तु धार्यं भौमप्ररान्तये ॥ ११५ ॥ 
- बौधं रत्नं मरकतं पन्नाख्यं वापि मागेजम्‌ । 
कनिष्ठिकायां सन्धार्यं सुवणंग्रथितं च सत्‌ ॥ ११६ ॥ 
पुष्परागो गुरो रत्नं टोपेजं वापि विश्रुतम्‌ । 
सुवणणंग्रथितं कृत्वा तजन्यां परिधापयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
राक्र वज्र हीरकं वा स्फटिकं रत्नमीरितम्‌ । 
रजतग्रथितं तत्त॒ मध्याङ्गुल्यां हि धारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
दानेर्नीक विकल्पे तु लौहं कि वा जमूनिया। 
राहो रत्नं तु गोमेदं, केतोर्वेदूयेमेव च ॥ ११९ ॥ 
लाजावत्तं विकल्पेन, सन्धार्यं मध्यमाङ्गुलौ । 
नीलं सुवणंसन्नद्धमन्यद्रजतसं्रितम्‌ ॥ १२० ॥ 
रने राहोस्तथा केतोमंन्देऽन्भि परिधापयेत्‌ । 
अन्यानि ग्रहरत्नानि तत्तदुग्रहदिनागमे । 
 . ,  प्च्वोपचारैः सम्पूज्य धारयेच्छृभदायकम्‌ ॥ १२१॥ 
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सुधा- सूयं यदि गोचर-विचार से प्रतिकूल रहं तो उनकी दुष्टता ( प्रतिकूलता ) 
की शान्तिके किए माणिक्यया विद्रुम सुवण मे मढ्कर अनामिकामें धारण करना 
चाहिए 

चन्द्रमा यदि गोचरदृष्टि से प्रतिकरल रहँ तो मोती या चन्द्रभरस्तर ( 1000१ 
51006 }) चांदी मे मढकर कनिष्ठ अङ्गुलि मे धारण करे, जिससे उनकी दृष्टता 
( प्रतिकूलता ) शान्त हो जाय । | 

मंगर यदि गोचरद्ष्टिसे प्रतिक रहं तोमृंगा सोना या चदी मे मदढकर ह 
अथवा ताबा अनामिका मे धारण करे, जिससे मंगर की प्रतिकूलता शन्त हो 
जाती है। 

बुध यदि गोचर-विचारसे प्रतिकूल रहे तो मरकतमणिया पन्ना या आजकल 
पचकितत मगेज नामक प्रस्तर सोना मे मकर कनिष्ठ अङगुकि में पहन ङे ।० 

पुखराज ( पीला ) गुरु का रत्न है। आजकल विकल्प मे टौपेज भी प्रचलित 
है । उन्हे सोने में मढृकर तजेनी ( अंगुष्ठ तथा मध्य अंगुलि के मध्यवर्ती) मे . 
पह्नावं । 

शुक्र का रत्न वज्र, हीरा एवं स्फटिक प्रशस्त हैँ । इसमे से किसीकोभीर्चादी 
मे मढ़कर मध्याङ्गुलि मे धारण करें, जिससे शुक्रजन्य दोष को शान्ति हो जाती है । 

शनि का रत्न नीलमणि है, विकल्प में आजकल प्रचित जमूनिया या लोहा 
( काला घोड़ा के नार से अथवा दगनी वाले रोहे से निमित अंगी ) प्रशस्त है । नील. 
सूवणं मे मदृकर जमूनिया चांदी मे मढकर मध्याङ्गुलि में शनिशान्त्यथं पारण करे । 

राह का रत्न गोमेद, केतु का वदूयं, विकल्प में लाजावनत्तं मध्यमाङ्गुकि मे राहु- 
केतु-दोषशान्त्यथं धारण कर । 

विश्ेष-- नील, माणिक्य, पुलराज तथा पन्ना सुवणं मे; अन्य सभी र्चादी में मढकरं ` 
उस-उस अंगुलि में ग्रहों के दिन में रत्नों का पञ्चोपचार पुजन के बाद धारण करना 
चाहिए । राहु-केतु का रत्व शनिवारमें ही धारण करं । 





शिववासविचारस्तत्फलन्च 

शुक्लादितिथयो द्वाभ्यां गुणिताः पखभियुंताः । 

सप्तभिश्च हृताः शेषैः रिववासमुदीरयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

एकद्वित्निमिते शेषे कंलाश्े गौरिसन्तिधौ । 

वृषभे च॒ समारूढः रिवोऽभीष्टफलप्रदः । १२३ ॥ 

चतुःपश्चमिते शेषे सभायां भोजने क्रमात्‌ ।  “ । 

क्रीडायां षड्मिते सप्तमिते राम्भुः स्मश्ानगः ॥ १२४॥ | 
. क्रीडा सभाभोजनेषु स्थितः शम्भुनं शोभनः । 
। स्मशानगस्तु विबुधैम॑त्युदः स उदीरितः 
तस्मात्‌ शिवस्थिति ज्ञात्वा तदनुष्ठानमाचरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


ऊर्न => क~~ 
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सुधा--शुक्लादि तिथिसंख्या को दोसे गुणा कर गुणनफल में पांच जोड दे; 
योगफल मे सत से भागदे; एक, दो तथा तीन शेष में क्रमशः कंखाश गौरी के 
निकट तथा दृषभारूढ शिव को समञ्च । इन तीनों स्थानो में स्थित शिव सर्वाभीष्ट- 
प्रद होते ह। अर्थात पारथिवरिवलिङ्धपूजन या किसी अन्य रिवानुष्ठान में उपर्युक्त 
रीति से आगत एक-दधि-त्रि शेष मे ही शिवाचंन या मृत्युञ्जयादि जपारम्भ करें 

उपर्युक्त रीति से क्रिया करने पर चार, पाच, छः शेष मेँ क्रमशः सभा, भोजन 
तथा क्रोडारत रहते हैँ ओर सात मे इमशानस्थ होने कै कारण सवंथा अनिष्टकर होते 
ह । इमानस्थ शिव मे रिवार्च॑नादि आरम्भ करने पर मृत्युप्रद कहे गये ह । अन्यभी 
सभा, भोजन, क्रीड़ा-रतावस्था मे वे अनिष्टकर कह गये है 1 अतः रशिवाराधनारम्भ 
के समय उपर्युक्त रीति से एक, दो, तीन शेष मे ही कल्याणप्रद शिव होते हैँ । 


वह्भिवासविचारस्तत्फलच्च 


८ सकाः शुक्लादितिथयो रव्यादिदिवसान्विताः । 
चतुभिविहूताः शुन्ये गणे वा शेषकेऽनकः ।॥ १२६ ॥। 
भूस्थितो ह्य कयुग्मे तु शेषके दिवि भूतले । 
भुस्थितोऽग्तिः सदा सौख्यक़ृद्‌भवेद्धवनादिके ।। १२७ ॥ 
प्राणा्थक्षयकृज्जेयो दिवि भूमितले स्थितः। 


सुधा- शुक्लादि तिथिसंख्या मे एक जोड़कर पुनः सूर्यादि दिनसंख्या जोड़ दें, 
योगफल मे “चार से भाग दे, शून्य तथा तीन शेष में अग्निदेव भूमिस्थित होते हैं। 
एकं शेष में आकाशस्थ मौर दो शेष में पातार्गत होते हैँ । भूमिस्थ अग्निदेव हुवनादि 
मे स्वंथा सौख्यकारी होते हैँ मौर आकाश तथा पातालस्थ अग्निदिव में हवनादि 
क्रिया करने पर करमशः वे प्राण तथा अथं के विध्वंसक होते है । 

अतः हवनादि क्रिया करते सरमय अग्निवास देखकर ही आरम्भ करना चाहिए । 


चन्द्रादीनां कालांाकथनम्‌ 


सूर्याः सप्तभुवो वद्भखिभुवश्चन्द्रन्दवो नवाः ॥ १२८ ॥। 
| तिथयः क्रमशश्चन्द्राद्‌ विजः काललवाः स्मृताः । 
बुधभागंवयोरेकेहीनास्ते वक्रिणो मताः ।॥ १२९ ॥ 


सुधा-१२, १७, १३, ११. ९, १५ ये क्रमाः चन्द्रादि षडग्रहों के कालांश हैँ । 
वक्रो बुध-शुक्र के कालांश॒ एकोन उपरक्त कालांश अर्थात्‌ बुध के १२ तथा शुक्र 
के ८ हुं । 

विशेष--कालांश का तात्पयं है कि सूर्यं से उपयुक्त अन्तरांशों के दायरे में तत्तद्‌ 
ग्रहों कै रहने से सूर्यकिरणों से विलृप्त किरण होने के कारण ग्रहों को अदुश्यता ओर 
आगे होने पर दुश्यता समक्लनी चाहिए । जसे चन्द्रमा सूयंसे १२ अश के भीतर रहने 
पर अदृदय, उसके बाद आगे होने पर दृश्य होते हं 1. 





अथ प्रञनविचाराध्यायः 
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चरे रग्ने चरे सूयं चरे रारिनि संस्थिते (१) । 
चरे रग्न चरे चन्द्रे सूयं तु स्थिररारिगे (२) 1 १३० ॥ 
चरे रग्न स्थिरे सूये दहि स्वभावगते विधौ (३) । 
प्रनक्षणो यदि भवेत्तदा सिद्धिः सुनिश्चिता । 
उक्तत्रिस्थितिभिन्ने तु चरक्ग्ने न सा स्मृता ॥ १३१॥ 
सुधा--चररग्न, चररारिगत सूये एवं चररािस्थ चन्द्र मे यदि प्रसनकाल हो | 
अर्थात्‌ प्रदनक्षण में रग्न, सूयं तथा चन्द्र तीनों चररारिस्थ हों तो निश्चयतः कायं | 
सिद्धि होती है। 
इसी तरह चरकग्न, चरराशिस्थ चन्द्र एवं स्थिररारिगत सुयं यदि प्रहनकारमें 
हों तो भी कायंसिद्धि होती हे! 
तीसरी स्थिति चरलगन, स्थिरराशिगत सूयं मौर द्विस्वभावराशिस्थ चन्द्रहोंतो 
भी कार्यसिद्धि कहना चाहिए । 
उपर्युक्त तीनों स्थितियों के अतिरिक्त स्थिति मे चरलग्नगत प्रदनुकाकं होने पर 
कार्यं की असिद्धि कहे । 
एवं स्थिरे तनौ सूये चन्द्रे च चररारिगे (१) । 
स्थिरे छम्ने स्थिरे सूये चन्द्रेऽपि स्थिररारिगे (२) ॥ १३२ ॥ 
स्थिरे कम्ने स्थिरे सूर्यं दिस्वभावगते विधौ (३) । 
स्थिरे लग्ने चरे सूये चरराशौ स्थिते विधौ (४) | १३३ ॥ 
स्थिरे छग्ने स्थिरे चन्द्रे द्विस्वभावगते रवौ (५) । 
स्थिरे कम्ने रवौ चन्द्रे द्विस्वभावगते सति (६) ।। १३४ ॥ 
प्रहनक्षणः सदा सवंकायेसाधक ईरितः। 
उक्तस्थितिविभिन्नेषु स्थिररुगेन्दुभानुषु । 
कार्यसिद्धिनं वक्तव्याऽनिष्टं च फलमादिरोत्‌ ॥ १३५ ॥ 


स॒धा--( १) स्थिरलग्न, चरराशिगत सूये-चन्द्र; ( २) स्थिरलग्न,। स्थिर- 
राशिस्य सूर्यं तथा चन्द; (३) स्थिरखग्न, स्थिरराशिस्थ सूये ओर द्विस्वभावगत 
चन्द्र; (४) स्थिररग्न, चरराशिगत सूयं तथा चन्द्र; ( ५) स्थिरलग्न, स्थिरचन्दर 
एवं द्विस्वभावगत सूर्यं तथा ( ६ ) स्थिर खगन मौर सूयं तथा चन्द्र॒ द्विस्वभावगत-- 
इन छः स्थितियों मे यदि प्रदनक्षण हों तो सवेकायंसिद्धि कहना चादिए । अन्यथा 
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` ९०४ ध्यावहारिक-ज्योतिषसर्वस्ये 


उपयुक्त षड्विध स्थिति से भिन्न परिस्थिति में यदि प्ररनकाल हों अर्थात्‌ स्थिरर्ग्न 
तथा चर-स्थिरःद्विस्वभावगत सू्यं-चन्द्र मे कायं कौ असिद्धि ही नहीं प्रत्युत अनिष्ट 
भी होता है। 
` द्विदेहगतकगनेषु चन्द्रेऽकेऽपि च॒ तदगते । | 
कि वा द्विदेहुगतनौ द्विदेहेऽके चरे विधौ ।। १३६ ॥ | 
द्विस्वभावगते ङग्ने स्थिरेऽकं चरगे विधौ । 
कि वा द्विदेहगतनौ स्थिरेऽकेऽपि च रीतगौ ॥ १३७ ॥ 
द्विस्वभावगते लग्ने चरे सूर्ये स्थिरे विधौ । 
कि वा तनौ द्विदेहुस्थे चरेऽकं द्विस्वभे विधौ ।॥ १३८ ॥ 
एषु सवेषु योगेषु कायंसिद्धिः सुनिश्चिता । 
° एभ्यो भिन्नस्थितौ नैव संसिद्धि कभते नरः ॥ १३९ ॥ 
सुधा7--( १ ) द्विस्वभावराकिगत रग्नों में चन्द्रमा एवं सूर्यं दोनों यदि द्विस्वभाव- 
` राशिस्थ हो; (२) करवा द्िस्वभावस्थ रग्न, द्विस्वभावस्थ सूर्यं ओर चरराङिगत 
चन्दर हो; ( ३ ) अथवा द्विस्वभावराशिस्य छन, स्थिररारिगत सूर्यं गौर चररारिगत 
चन्द्र हों; (४) किवा द्विस्वभावराशि के रग्न में स्थिरराशिस्थ चन्द्र-सूयं दोनों हो; 
( ५) या द्विस्वभावरारशिगत कग्न में चररारिस्थ सूयं ओर स्थिररारिस्थ चन्द्र हो; 
( ६ ) मथवा द्विस्वभावराशिगत रग्न, चररारिस्थ सूर्यं एवं द्विस्वभावराशिस्थ चन्द्र 
हो--इन सभी उप्यक्त परिस्थितियों मे यदि प्रदनकरता प्रदनों का फलाफल जानना | 
चाहें तो उसकी सवथा कायेसिद्धि सूनिश्चित है । इनसे विभिन्न स्थिति में अर्थात्‌ द्िस्व- 
भावल्ग्न तथा चनदर-सूये के चरःस्थिरद्विस्वभावगत राशि में कार्यसिद्धि नहीं होती 
है--एेसा विद्वानों का कहना है । 
पथिकगमनागमनप्रश्नविचारः 
प्ररनलग्नात्‌ सुखे खे वा सौम्यखेटो भवेत्तदा । 
गन्तुने गमनं तहि भवेदिति बुधा जगुः ॥ १४० ॥ 
पापा यदि गतास्तत्रागन्तुर्नागमनं तदा। 
चतुर्थाहशमाद्वेटो द्ितीयेऽभ्येति यावता ॥ १४१ ॥ 
कालेन तावता ज्ञेयं पथिकागमनं बुधैः। 
| सप्तमस्थो यदा चन्द्रोऽथवा नवमभावपः ॥ १४२ ॥ 
| रारयर्धात्‌ परतस्तहि पथिकः पथि वत्तंते | 
| सुखे जीवोऽथवा चद्रो भागंवो वापि संस्थितः ॥ १४३ ॥ 
| शीघ्रमेवागतं विद्यात्पथिकं प्ररनवित्तदा । 
| प्ररनलग्नात्‌ द्वितीये वा तृतीये गुरुभा्ंवौ | १४४ ॥ 
| तदापि त्वरितं विद्यात्‌ पथिकं गृहमागतम्‌ । 
षष्ठे वा सप्तमे चन्द्रकुग्नपौ संयुतौ यदि ॥ १४५ ।॥। 
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प्रकौणकस्कन्धः २०७ 


रन्ध्रनाथेन कुरुतो मत्युं हि पाधथिकस्य वे । 
पुष्ठोदये प्रदनरग्ने सौस्याऽदृष्टे . खरेक्लिते । 
परदेशी क्टेशथुक्तः पापैरवां केन्दरगं रपि ॥ १४६ ॥! 


सुधा-- पथिक के गमनागमनसम्बद्ध प्रशन मे प्ररनरुग्न से चतुथं या दशाम = 
शुभग्रह हों तो परदेशगन्तुक का गमन अवरुद्ध हो जाय- रेस विद्वानों ने कहा है । 
उन चौथे या दवं स्थान मे यदि पापग्रह हौं तो आगन्तुक का आगमन रुक जाता है । 
चौथे या दशवे से जितने समय में प्रह पांचवे या ग्यारहवे स्थान मे मवे उतने दिनों 
मे पथिक का भागमन कहना चाहिए । यदि चन्द्रमा सपतमस्थ हों या नवमे रारि के 
उत्तराधे में हों तो पथिक रास्तेमे है, एेसा समञ्लना चाहिए । चतुथं में गुरु, चन्द्रमा 
या शुक्र यदि रहँ तो ्ररनवेत्ता शीघ्र ही पथिक को आगत समञ्ञं । प्रदनलम्न से सरे 
या तीसरे में गुरू-शुक्र विद्यमान हो तो भी शीघ्र ही पथिक को आगत समङ्ग । चन्द्रमा 
तथा कग्नेश षष या सप्तम में अष्टमेच के साथ हों तो पथिक का मरण कहना चाहिए । 
ृष्ठोदय ( १।२।४।९।१० } यदि प्रहनरुग्न हो, उस पर शुभग्रह का दष्टयभाव तथा 
पापग्रह की पणेदृष्टि रहे तो पथिक क्केशयुक्त है, एेसा समञ्चना चाहिए \ पापग्रह 
कैन्द्रगत रह तो भी उसे क्लेरायुक्त जानना चाहिए । 





पथिकादिगमागमयोगो 


प्ररनकाले स्थिरे ग्ने स्यातां नैव गमागमौ । 
चरे तद्व्यत्ययं विद्यात्‌ द्विस्वभावे तु सिश्रता ॥ १४७ ॥ 
सुधा- प्ररनकार मे यदि स्थिररगन हौ तो आगन्तुक का गमनागमन अवरुद 
रहता है । चरक्ग्न मे गमनागमन चालू ओर द्िस्वभावकर्ग्न मे उभय अर्थात्‌ पू्वाधिं 
में स्थिरराशिवत्‌ ओर उत्तराधं मे चररारिवत्‌ फल समञ्लना चाहिए । 


अथाऽन्यथाऽऽगन्तुकस्यागसनप्रश्नविचारः 


नवकोष्ठमिते चक्रं न्सेदङ्कान्‌ नवावधि। 
प्ररनकर्ता निजाङ्गरल्या स्पृशेदेकं निजेच्छया ॥ १४८ ॥ 
वसुयुग्ममिते स्पृष्टे नायात्यागन्तुकस्तथा । 
षडवेदाभ्यां समागन्ता त्रिसप्तभ्यां तु पत्रदः। 
दोषेस्त्रिभिः पन्वनन्दभूमितंः शीघ्मात्रजेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


सुधा--किंसी आगन्तुक के आगमनसम्बद्ध प्ररन के लिए नवकोष्ठुमित चक्र का 
विन्यास करें । उसमे एक से नौ तक अङ्कं को विन्यस्त कर प्रइनकर्ता के द्वारा इच्छा- 
नुसार किसी एक अङ्कु का स्पशे करावें । यदि प्रदनक्तां रया ८ अङ्को चवे 
( स्पद्यं करे ) तो आगन्तुके अभी अने वाला नहीं है--एेसा समके । यदि वह्‌ ६ चा 
४ अद्धो को स्पशं करें तो उसे अने बाला समञ्लना चाहिए । यदि तीन या सात अङ्कु 








२०९६ ब्यावहएरिक~ज्यौतिषसर्वस्वे 


को छ्वे तो आगन्तुक पत्र देकर कूशलादि की जानकारी कराता है । शेष तीन अङ्कु 
५, ९, १ के स्पशे करने पर आगन्तुक दीघ अवे, एेसा समञ्लना चाहिए । 


सन्तानसम्बद्धपर्नविचारः 


वामस्तिघ्नस्तिथियुतो द्विभक्तः दोषमानयेत्‌ । 
सन्ततिः सस्भवेदेकरोषे, शून्ये विसम्भवा ।। १५५ ॥ 
सुधा-रव्यादि दिनसंख्या को तीन से गुणा कर गुणनफक मे शुक्छादि तिथि- 
संख्या जोड़ दं। योगफलमेदोसे भाग देते पर एक रेषमे सन्तान की संभावना 
समन्यो, अन्यथा अर्थात्‌ शून्य शेष में सन्तान की सम्भावना नहीं कहना चाद्धिए 
जसा $क शुक्कपक्न की दमी तिथि गौर रविवार को सन्तान सम्बन्धी प्रदन 
किसी ने किया है तो उपर्युक्त नियमानुसार १८३ == ३; ३१० = १३; १३--२ 
° रन्धि = ६ रेष = १, अतः सन्तान का होना सम्भव है । शून्य शेष मे अर्थात्‌ पूरा- 
पुरादोसे भाग र्ग जाने पर सन्तान को सम्भावना नहीं सम्भव रहै । 


सन्ततिसम्बद्धप्रश्नविचारः 


वहन्ती पिङ्खलाप्ररनक्षणे नाडी विशेषतः । 
पुत्रदा वहमानेडा ज्ञेया कन्याप्रदा बुधः । १५१ ॥ 
फन्चमेशस्तथा प्रदनरग्नेशो नर रारिगो । 
पुत्रोत्पत्तिकरौ, कन्याप्रदौ स्वरीराशिगौ हि तौ ।। १५२ ॥ 
रशनिविषमराशिस्थो विषमांशगतोऽपि वा। 
पुत्रोत्पत्तिकरस्तद्रत्‌ समभंऽशे सुताप्रदः ॥ १५३ ॥ 
विषमेऽ्को गुरुश्चन्द्रः पृत्रोत्पत्तिकरस्तथा । 
सुते रूक्रन्दुभौमानां दुष्टिश्चापि सुतप्रदा ॥ १५४ ॥ 
भागेवेन्द्‌ पच्चमस्थौ कन्याजन्मकरौ तथा । 
बलिनौ पच्चमस्थानं पश्यतरस्ताह पूत्रदौ ।॥ १५५. ॥ 
बलिनौ प्रहनरुग्नाच्चेल्छाभगावपि पुत्रदौ । 
नीचास्तारिगतौ तौ तु ज्ञेयौ सन्तत्तिबाधको ।॥ १५६ ॥ 


सुधा--प्ररनकाल मे यदि पिङ्गला ( दक्षिणा ) नाडी विशेषरूप से चरती रहे 
तो पुत्र ओर इडा ( वामा ) नाडी विशेष रूप मे चलती हौ तो कन्या का जन्म कहना 
चाहिए 

पश्चमेश तथा प्रदनलग्नेश दोनों पुरुषरारिस्थ हों तो पुत्र की एवं स्त्ीराशिगत 
हों तो कन्या की उत्पत्ति कहना चाहिए । 

दानि विषमराशि या विषमराशि के नवांशगत हों तो पृत्रोत्पत्तिकारक होते है 
ओरवेही समराशि या समराशि कै नर्वांशस्थ होने पर कन्याप्रद होते ह 


` प्रकोणकहस्कन्धः २०७ 


प्रदनकार में सूये, गुरु, चन्द्र॒ विषमराशिस्थ होने पर पुत्रजन्मप्रद होते है । 
पच्मभाव पर शुक्र, चन्द्रमा ओर मंगर की दृष्टि भी पुत्रोत्पत्तिकारक होती है । 

प्ररनक्षण में शुक्र, चन्द्रमा परमस्थ हों तो कन्या जन्मकारी होते है ओर बरी वे 
दोनों यदि पचमभाव को देखते हों तो पुत्रप्रद होते हैँ । 

प्ररनक्षण में बली वे ( शुक्र-चन्द्रमा ) प्रनल्ग्न से एकादशभावगत हों तो पुत्र 
प्रद ओर वे यदि नीचराशि या सूर्यंसान्निध्य से अस्त या षष्ठगत हो तो सन्तानबाधकं 


होते हैं । 





सन्ततिसम्बद्धप्रशने योगान्तरमाह्‌ 


पचचमेरास्तनौ रुग्नपतिः पच्वमगस्तथा । 
बकना शशिना युक्तस्तदा पुत्रो न संशयः ॥ १५७ ॥ ° 
प्रदनक्षणेऽद्धपुत्रेगौ भवतो हि निजोच्चवगौ । 
| | दृष्टिः परस्परमपि तदा पुत्रो न संशयः ॥ १५८ ॥ 
| पडनक्षणे पचचमेशो राहुणा वा कुजेन वा। 
युक्तस्तदाऽपत्यहानिरिव्युक्तं पूवंसूरिभिः॥ १५९ ॥ 
सुधा-- प्रदनक्षण मे प्वमेश रग्न मे भौर प्रदनलग्नेश पचम मे स्थित हों तथा 
॥ प्रन चन्द्रमा से युक्त हों तो निःसंदेह पत्रोत्पत्ति होवे । 
| प्ररनकार मे प्रनरग्नेश एवं पचमेश दोनों अपने-अपने उच्चस्थ हों ज्जौर दोनों 
मे पारस्परिक दुष्टिभीरहेतौो भी निःसंशय पुत्रजन्म कहना चाहिए । 
प्ररनक्षण मे परमेश राह या मंगलयुक्त हों तो सन्तान की हानि होती है, जसा 
| । कि प्राचीन विद्वानों कामत है । 
| मानसिकप्रश्नोत्तरविचारः 
मेषलग्ने द्विपच्चिन्ता वृषभे तु चतुष्पदाम्‌ । 
मिथतते गर्भजनिता ककंटे व्यवसायजा ॥ १६० ॥। 
सिहे जीवभवा ज्ञेया कन्यायां स्त्रीसमद्धवा । 
तुलायां धनचिन्ता स्यात्‌ वृश्चिके व्याधिसम्भवा।॥ १६१ ॥ 
धनुरग्नेऽपि धनजा मकरे शत्रुसम्भवा । 
+ कुम्भे स्थानभवा ज्ञेया मीने सा देवकी मता ॥ १६२ ॥ 


सुधा- प्रदनक्षण में मेषलग्न रहने से द्विपाद मनुष्य-विषयिक चिन्ता, वृषरग्न मे 
पशु चतुष्पाद )चिन्ता, मिथुनलग्न मे ग्भ-विषयक चिन्ता, ककंलग्न में व्यवसाय की 
चिन्ता, सिहकग्न रहने पर जीवचिन्ता, कन्यालग्न मे स्वीसम्बद्ध चिन्ता समञ्ञना 
चाहिए । तुलार्ग्न में धन-विषयिक चिन्ता, दृश्चिकलग्न मे रोगसम्बद्ध चिन्ता, धनुलग्न 
| रहने पर भी धनचिन्ता, मकरलग्न मे शतुजन्य चिन्ता, कुम्भख्मन मे घर की चिन्ता 
भोर मीनलग्न में दैवी चिन्ता ( प्ररन ) समज्ञे । । 











२०८ उथावहारिक-ज्यौतिषस्वंस्वे 


आकारो रविचन्दरविम्बे परितः परिवेषे फलम्‌ 


प्रथमग्रहुरे सू्यंचन्द्रयोबिम्बमण्डले । 

परितः परिवेषे तु जनपीडा प्रजायते ।। १६२ ॥ 

परिवेषे मध्ययामे वृष्टिः स्यात्सुखदायिनी । 

तृतीये प्रहरे तत्र शस्यनाशोऽपि निश्चितः । 

चतुथं प्रहरे तस्मिन्‌ राज्यध्वंस उदीरितः ॥ १६४ ॥ 

सुधा-- सूर्यं -चन्द्रमा के विम्बमण्डल मे चतुिक्‌ वृत्ताकार परिवेष यदि प्रथम 

प्रहर मे दीख पड़े तो जनता पीडित होती है। दूसरे प्रहर अर्थात्‌ मध्ययाम मे वह्‌ 
परिवेष आकाश में दील पड़ तो सौख्यप्रद दृष्टि होती है । तृतीय प्रहर मे यदि वह्‌ 
परिवेष लक्षित हो तो धान्यक्षय होता है । चतुथं प्रहर मेँ उसे देखा जाय तो राज या 
राज्य भद्ध होता ह । 





असमये इन्द्रधनुरुल्कापातादुत्पातफलम्‌ 
यदी्द्रधनुषो रात्रौ धूम्रकेतोस्तथोद्गमः। 
भूमिकम्पोऽपि नियतं राष्टध्वंसकरः, स्मृतः ॥ १६६ ॥। 
दिने तूल्का प्रपतनमथवा तारकोदयः। 
देशक्षयकराणीति लक्षणानि स्परुटानि वै ॥ १६६ ॥1 ~ 
सुधा- रात में इन्द्रधनुष या धूस्रकेतुका उद्गम किंवा भरूकम्भ € तो राष्ट 
ध्वस्त हो जाता है । इसी तरह दिन में उल्कापात ( तारा का टूटना ) क्वा तारा 
का उदय दीख पड़ तो इसे देशक्षयकारी लक्षण समञ्च । 
गृहारम्भे शिलान्यासविचारः 
तच्र शिान्यासे विहितनक्षन्नाणि 
श्रवणे रोहिणीयुम्मे पुष्या रिवन्युत्तरात्रये । 
रेवत्यां च करे गेहरिकान्यासः प्रसस्यते ॥ १६७ ॥ 
सुधा-- घरों के शिलान्यास में रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, मदिवनी, तीनों उत्तरा, [ । 
रेवती, हस्त तथा श्रवण नक्षत्र प्रशस्त है । }ू ॥ 
गृहारम्भे शिजान्यासविधिः | । 
चतुष्कोणात्मके भूमिपृष्ठे आग्नेयकोणके । ˆ 
भूमि नवग्रहान्‌ नागं सम्पूज्य विधिवत्ततः ॥ १६८ ॥ 
खातं विधाय प्रथमां गिखां तत्र न्यसेत्सुधीः । 
प्रदक्षिणक्रमेणैव स्तम्भानन्यांश्च विन्यसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सुधा चतुष्कोणाट्मक भूमिपृष्ठ ( चौकोर ) मे आग्नेय ( पूवं-दक्षिण ) कोण 
मे परदेवता विष्णु-पूजानन्तर पृथ्वी, नवग्रह तथा नागदैव कौ विधिवत्‌ पूजा करके 





। , # प्रकीणकस्कन्धः  । ५ 


| वही ( आग्नेय कोणमे ही ) खात बनाकर प्रथम शिला का न्यास उसमे करं । उसके 
बाद प्रदक्षिण क्रम से अन्यान्य स्तम्भो को भी प्रतिष्ठित करें । 
$+ इस सम्बन्धमे किसी ने कहा है-- 
'दक्िणपूवं कोणे कत्वा पूजां रिलां न्यसेत्‌ प्रथमः । 
। । शेषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भाङ्च॑व प्रतिष्ठाप्याः' ॥ 
 वृष्टिविचारः 
पौषे मूरुभरण्यन्तं चन्द्रचारेण गभंति। 
आपद्रदितो विशाखान्तं सूयंचारेण वषंति ॥ १७० ॥ 
सुधा--पूस मासमे मूर नक्षत्र से अर्विनी ( दद्य नक्षत्र ) नक्षत्र तक चन्द्रमा के 
भोग से मेघ गर्भयुक्त होता है । वही मेव आर्द्रा से स्वाती तक के नक्षत्रों में सूयं के 
स्वार से बरसता है। 
अर्थात्‌ पूस महीने मे मूलादि दश नक्षत्रों मे चन्द्रमा के रहने पर मेघच्छायादि 
जब-जब दीख पड़े तब-तब मेध गभंधारण करताहै। उन गर्भो का प्रसव स्वाती 
"॥ नक्षत्रप्यंन्त सूयं के आने पर होता है । 





इति भिधिलाचवलस्थमधुबनीमण्डलान्तगंतनगवासग्रामवास्तव्येन सधुबनीस्थेन 
मेथिलपण्डितभीदेवचन्द्रन्नाशमंणा विरचिते व्यावहारिकज्यौ तिष- 
ववंस्वे प्रकोणंकस्कन्धः समाप्तः । 


 दौभग्यादललिदोषान्मे नासौ ग्रन्थो हि विस्तृतः । 
सङ्क्िप्तोऽप्येष नियतं विद्रच्चेतः प्रसादयेत्‌ ॥ 





ग्रन्थकर्तः परिचयः 


भिधिकताचल्वत्ति-विश्नुते नगवासाभिधपत्तने हिते । 
जननं मम भंयिलान्वयेऽमवदुद्यदबुधवरन्दभ्‌षिते ॥ १ ॥ 
अथ पन्चमवषंतः परं शरणं प्राप्य न चारिणो गुरोः। 
निजसद्मगतोऽपि श्ेशवं सकलं रिक्षणमाप्तवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनुश्रुतकौत्तितो नतो गुरविश्वेवरपादयश्यतः । 
त्रिविधं किल मङ्कलग्रदं निखिलं ज्यौतिषमध्यगीष्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुनरप्यथ तच्धिदेक्ातो गणिताम्भोधितित्तीषया मया । 
अधिकार्चि शिवस्य सन्निधो गुरुवयंः रिववश्षिषेवितः ॥ ४ ॥ 
गेनालालाभिधसुरगुर्यंन्मुखान्जात्त॒ काश्या- 

माद्योपान्तं निखिलगणितज्यौतिषग्रन्थजातम्‌ । 

साहित्यं वं विमलमतिमच्छोमुकुन्दभ्रसादात्‌ 

श्रावं भावं प्रमुदितमना धन्यमात्मानमापम्‌ ॥ ५ ।। 

एवं गुर्दयकृषावशतो हि काश्या- 

माचार्यतामुपगतो विषयद्वयेऽपि । 

अध्यापनं विविधविधरुतराजकीय- 

संस्थासु वं ननु विधाय निवृत्ङ्ृत्यः ॥ ६ ॥ 

रमक्रमवशादेमे दय वषत्रयात्मकम्‌ । 

पोष्टाचायं च सस्पाद्याध्यापने निरतोऽभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
दालिद्यन्‌सितवर्षाणि यावदध्यापने रतः 

ग्रन्थान्‌ कतिपयान्‌ व्याख्याविरमिः समपीपदम्‌ ॥ ८ ॥ 

इदं ज्यौ तिषसर्वंस्वं व्यवहारविदां मृदे। 

विरचय्याद्य नेत्रान्धतयाऽकिञ्चित्‌ करोऽस्म्यहुम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धान्तग्रन्थसन्ममं विवृतौ यन्मनीषितम्‌ । 
दौभाग्यादक्षिदोषान्मे तच्चिराय विलीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
अधि मधुवनि नववासे नगवासे न त्यजन्‌ गृहं नेजम्‌ । 
निवसामि निर्विकारः “चन्दकरुटीरे' निजे सपरिवारः ॥ ११.॥ 

















